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ददी भूषण परीक्ता ॐी सद्यायक पुस्तके 


^ 


व्याकरण की प्रशचोत्तरी 
ले०~- श्रो मीष्मप्रताप शाखी, बी. ए. भौर कविराज रामलाल भम्रवाल, 
हिन्दी-प्रभाकर, विशारद 
संपाद्क-- श्री धर्मचन्दर विशारद 

इस पुस्तक मे हिन्दी का सारा व्याकरण बहुत च्रासान भाषा 
मे प्रन्न ओर उत्तर के रूप में समाया गया है । विदान संपादक 
ने इते हर तरह से विद्यार्थियों के लिए उप्योगी वना दिया दै । 
पुस्तक लेते समय संपादक का नाम अ्रवश्य देख लं । मूल्य ।-) 


व्याकरण का चा 


इस चारे की सहायता से हिन्दी का साग व्याकरण १० 
मिनट मे दोहराया जा सकना है । ठीक परीक्ता कै सगय काग 


समाने वाली चीज्ञदै। मूल्य =) 


ददी भवन, अनारकली, लादौर 
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हिन्दी भूषण परीक्षा की सहायक पुस्तके 


रस शरोर अलंकार 


( ले०--श्रोयुत रामवहोरी ञ्ङ्, एम. ए., साहिस्यरत्न 
भोफे्तर) कीस काठेज, बनारस ) 


इस पुस्तक मे रस ओर अलंकार का कठिन विषय वड़ी ही 
सरलता-पूवैक समाया गया है । प्रत्येक श्रलंकार का लक्तण, 
उदाहरणा तशा अलंकरारां के श्रापस के मेद्‌ सममानेमें विद्रान 
लेपवक वहत सफल हृष है । सभी उदाहरण आजकल की खड़ी 
बोली की कविता से दिए गए है, जिससे विद्यार्थी वड़ी आसानी 
से उन्दं समम सकते दँ । इसको पट्‌ कर दिन्दी-भूषण के विदया- 
यों को ओर कोई पुस्तक पटने की आवश्यकता नहीं रहती । 
मूल्य ।॥ =) मात्र । 


पिगल्ल परिचय 
(ले --पं० रामबहोरी क, एम. ए. साहिव्यरर्न, कीस काटेज, बनारस) 


इसमे “अलंकार प्रवेशिका" के सव छन्दो के लक्षणा उसी छन्द्‌ 
में देकर उसके उदाहरण खृव्र समाकर दिये गये हैँ, जिससे 
विद्यार्थी बहुत आसानी से छन्दशास्त्र को समक सक्ते है । 
मू८ 1) 


हिन्दी भवन, अनारकली, खादर 


' आज की दुनियां 


लखक-- 
अमरनाथ विद्यालकार 
सदस्य, लोक-तेवक मंडल, लाहौर 


मयम । सितम्बर १५३ मूल्य २॥ ) अ्नजिल्द्‌ 
संस्करण २॥ ) सजिल्द्‌ 


प्रकाशक-- 
श्री चन्द्रगुप्र विद्यालंकार 
विश्व सादिय प्रन्थमाला, 
हस्पताल सेड, लादौर । 
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सुद्रक-- 
श्रोकृष्ण दीक्षित 
बाम्बे मैशीन प्रेस, 
मोदनलाल रोड, लादोर 


अपने पाठकों से-- 

मुद्चसे जव माई चन्द्रगु्ठ जो ने “आजको दुनियां! क 
सम्बन्ध मेँ यड पुस्तक टिलने क्राअश्रद श्या, तमा में 
श्िश्चका। मुञ्चि थपने परभयेखानथा कि इल विस्तृत विपयके 
साथमे न्याय कर सक्रेगा । फिर “आजको लम्बौ चोड़ो दुनियां 
करो, जिसमे जीवन के इतने पदकृ है, तीन सौ पृष्ठां में 
चन्द्‌ करना नो मेरे विरते से विलकुःट बादर को वात थो | फिर 
भी भाई चन्द्रगुप्त जो करे आग्रह को टाटना असम्भवथा । 

यद्वि इस छोरी-सो पुस्तक से (आज की दुनियां! की 
प्क हलको-सी सलक भी पाठको को मिट जाय, नो वहुन है । 
भे यदह मी बतादू" कि यदह पुस्तक्मेने उन लोगोंको दध्मे 
र्लकरल्वोरै,जो `आजकीदु नयां! ओर इसको समस्याओं 
के सम्बन्ध मं बहुत कम जानते हैं। दुर्माग्य से हमारे 
देश में चेखे लोगो को सख्या बहुत अधिक्र दह । तरेमेही हमारे 
यदांलोगोंको 'अजकी दुनियां कोअपेश्चा भूतकाट की 
दुनियां ओर इस दुनियां को अवेक्षा पराक को दुनियां 
अधिक दिलचस्पी हे । वे-करीव करीव इस वात से विख्ङल 
वेख॒बरद शिआजकी दुनियां किख तीव्र गपिके साथ बद्री 


. भूमिका 
चली जारी टे। हममे अधिकांश व्यक्ति अपनेपूर्वजोंके भ्रन्यो 
को गटरी का नक्रिया बनाकर यह समञ्च सोये पड़े रै करि 
दुनियां का लमस्तज्ञान हमारी इसी गठरीमे भरा रक्खारे, 
ओर दुनियां चाहे सिनी आगे वद्‌ जाय, हमसे आगे नहीं वट्‌ 
सकनी । उस मूख खरगोड की-सी हमारी दशा हुदै, जो 
अपनी दौडने की शक्ति पर गर्व करके सोया रहा ओर कुप से 
भी दौड़ की वाजी हार गया। ओर आज नो हम पड़-पड्‌ 
अपने दौड्ने की दाक्ति भी खो वटे! हम अपने आपको पूण 
लत्वज्ञानी मान बैठे हँ ओर सतु दै । बुद्धिमान सम्चता है क्रि 
उसका ज्ञान बहुन थोड़ादे, परन्तु मूख अपने ज्ञानको ज्ञान 
की पराकाष्ठा समञ्चता दै । प्रसिद्ध वैज्ञानिक पडिगटन कहना 
है- “विज्ञान की उन्नति की परख इस वात से नहींकरिं हम 
कितने प्रदनों का उत्तर वेखरकरे दे सकते है, वटिक इस वातसे 
दोतीहेकरि हम कितने नये प्रन पूछ सकते) तर्क ओर 
विज्ञान हँ वताता है कि मानव ज्ञान की सीमां अनन्त हे । 
इस "वैज्ञानिकः दषटिकोण के साथ आज मानव समाज 
अपने वतमान ओर भविष्य को समञ्चन ओर उनका निर्माण 
करने का प्रयल कर रह। है । इतिहास हमें बतटातादैजिक्सि 
प्रकार कु हज्ञार साल के अस्त में मनुष्य लुदरकता पुदकतः 
ठोकरं खाता, गिरता ओर उठता निरन्तर बने का प्रयल करते 
करते पश्चु समाजमें से निकर कर सभ्य मानव समाज के रूपमेँ 
आया । यदि दम इतिदासके रहस्योंको समञ्नेका प्रयत्न कर 


भूमिका ५ 


तो हमे सुदूर क्षितिज मेँ मानवता के लक्ष्य कौ धंघटटा-सी खटकर 
दिखाई देगी, श्रमात का चमकना सितारा नज्ञर आयगा, जिसके 
भरकाश में टटोलते टटोटते हम अपने मध्यान्ट के भविष्य की 
भी कल्पना कर सकैगे । 
यदि इस छीरटी-सी पुस्नक समेरे देशवासियां के हृदय 

“भाज की दुनियां” ओर मानव जानि के सानि भविष्य के 
सम्बन्ध में कुछ दिटचस्पी उत्पन्न हो सके आर इम्य समश्चने 
के लिय वे उपयुक्त वैज्ञानिक द्िकोण' क¡ अपनाने के लिय 
उत्साहित हो सकं तो में अपने प्रयल को सफल समनगा । 


जगजोत नगर 


(शिमला हिल्स) अमरनाथ विद्याटकार 
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यह दुनियां 
(८१) 
अनन्त की तलाश में 


यह दुनियां कितनो विशाल द । जिस दिन से मनुप्यने 
दौ सम्दाली है, उती दिन से वह इस जगत कौ विशालता क 
श्न्दान्ञा लगाने ओर उसक्रा प्रव्यक्त अनुभव करने की चेष्ट 
कर रहा ह । परन्तु उसका ज्ञान जितना वृता जाता जगत्‌ 
की विशालता की सीमा्पै मी वदती हु नजर त्रा 
श्ननन्तत्ता का क्षितिज दर ही दूर दिलाई देता दै । 





१० यद्‌ दुनियां 


इस जगत के इतिद्ास की धारा श्ननन्त काल से बहती 
चली रही दहै । इस ्ननन्तता के मुकाबले में मनुष्य के 
परथ्वी पर अवतरित होने की घटना ्रभी कल की घटना प्रतीत 
होती दै । उस समय तो मनुष्य धरती पर इकला दी था । उससे 
पदले उससे बहुत भिन्न छोटे बड़े जानवरों का एकाधिपत्य था । 
उसने च्रपने अ्रसपास देखा ओर इस विचित्र दुनिया के सम्बन्ध 
में नाना प्रकारके सवाल च्य । परन्तु वहाँ उसे उत्तर 
देने बाला कोन था १ जिस प्रकृति ने उसे सवाल पूछने की शक्त 
दौ थी उसी प्रकतिसे ओर उसी की दी हुई शक्ति के सहारे उसन 
स्वयं ही उन प्रश्नों का उत्तर देना ्रारम्भ किया । इ शक्ति का 
नाम {उसने धुद्धि" रखा । धीरे-धीरे उसने अपने अनुभवो श्रौर 
तजुरब को इकट्रा किया । इस जगत के सम्बन्ध मे नाना प्रकार 
की धारणाद बनायीं शरोर वाद्‌ मे नये श्नुभर्वो की सदायता से 
उन धारणा में तबदीलियाँ भी कीं । मनुष्य को खोज अभी 
तक जारी है । आज तक उसने बहुत सी वाते मालूम कर ली दै, 
श्नौर उनसे बहुत ज्यादा अभी मालूम करने को वाकी हँ । श्रमी 
वह्‌ श्रपनी जिज्ञासा की चरम सीमा से बहुत दृर है । अभी 
संसार मे उसकी ज्ञान-पिपासा को भस्म करने के लिए उसकी बुद्ध 
की भूख को मिटाने के लिए श्ननन्त सामग्री धरी है । जिस दिन 
उदकी इस भूख को मिटाने में सामम्री चुक जायगी, सम्भवतः 
उस दिन उस जीवन का भी श्रन्त हो जायगा । परन्तु श्रभी तो 
बह छपनी वुद्धि अर ज्ञानकी शक्ति पर विश्वास करफे इस श्रसीम 


राज की दुनियां ११ 


जगत को सीमाको सोजने निकला है, अर इस अनन्त की 
राह का राही बनादै । 

श्रपने इतिहास के प्रारम्भ में मनुष्य के पास नज्ञानथा, 
नज्ञान प्राप्त करने के पर्प साधन थे। अपने चम-चक्त्रां म 
बह इस जगत को देता था । जंगल मे नाना प्रकार के जानवरों 
के नाना प्रकार के शब्दो को सुनता था । इनमे से कोई कोई बहुत 
डरावने थे, श्नोर कोई कोई बहुत मले नोर सुन्दर थे । श्रासमान 
मे सूरज, बाद शरोर तारागण-प्मात श्रौर संध्या दिनि श्रोर रात 
बादल, वर्षा शरोर बिजली ये सब उसके लिये हर समयके चरचर 
अर भचम्मे ये । इन्दे देख देखकर वह कमी श्रपनी पेट पूनास 
। नित्त होकर वैठा कुल सोचा करता । कभी कभी आसमानपर रंगों 
कौ भिलमिल, खिली चांदनो की छटा शौर टिमटिमाते तारो की 
भ्रनन्तता को देख़र उल्का हृदय नन्द्‌ से नाच उठता था-- 
वे सब उसे इतने भले शरोर सुन्दर प्रतीत होते थे । परन्तु कभी 
कभी काली रातों मे मेघो की डरावनी श्राति देखकर शरोर 
बिजली की कङ्क सुन कर वह भय से कांप उठता था । परन्तु 
भ्रानन्द हो या भय, दोनों हो अवस्थानं मे बह सोचा करता था 
कि भ्ाचिर यद्‌ सव क्या है ? क्यो है ? धने जंगलो से लुटकता 
पुदकता वह्‌ मैदान मेँ आया. दज्नातो सालों के परिश्रम से उसने 
जंगलो को साफ़करके ललात खेतियों मे तबदील किया ) 
धीरे धीरे परथ्वौ का अन्त नापने की चेष्टा मे वह उसके श्रोर छोर 
मे केल गया ओर जगह जगद्‌ अपनी वस्तिं बसाकर रहने लगा! 
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परन्तु इम सारे रसे में वह निरन्तर इस ` क्या" श्रौर कर्यो” के 
भ्र्रको हल करने मे लगा रहा । इखको इल करने के लिये उसने 
नाना प्रकार की कल्पनाए कीं, नाना प्रकार के उत्तर सोचे, श्रौर 
जगत के सम्बन्ध में नाना प्रकार की धारणां कायम कीं। 
५२ ) 
दुनियां के सम्बन्ध में पुराना घारणषं 
प्रारम्भिक युग के एक साधारण मनुष्य की समभ में इतना 
ही श्चा सकता था कि यद्‌ जमीन एक चष्टे फरो के समान है । 
स पर श्रासमान की छत हे, जिस पर रोशनी के लिये सुरज 
र चांद के दो कंडील लटकाये गये हैँ जिनमे से एक दिनि को 
जल््नया जाता दहै, ्रोर दू+रा रातको। इस च्यत को अधिक 
सजञाने ॐ लिये नन्हे नन्दे तारे लगाये गये दै । यह्‌ सव छव उसे 
ङ्तना बड़ा श्चचम्भा लगता था कि वद, यह्‌ मान ही नदीं सक्ता 
था कि यह सब कुच किसी कुशल कारीगर की रचना नहीं 
ह । उसने देखा कि जगत की प्रत्येक वस्तु किसी आधार पर 
रखी हृ है । इतनी बड़ थ्वी श्रौर श्रासमान वयर किसी आधार 
पर लटके हुए होगे, यद बात उस समय मनुष्य की कल्पना में 
समा न सकती थी । इसलिये उसने धरती क! बो उठाने वाले 
की कल्पना की । कमी सोचा कि इसे किसी मदादैत्य ने श्रपनी 
पीड पर उठा रखा है । कमी किसी वैल के सींगों पर, कभी किसी 
कटयुए की पीठ पर ज्ञमीन के चाधरित होने की कल्पना की ग । 
तिज्वत के लामा लोगों के विचार के अलुसार जमीन एक बढ़े 
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मेढककी पीठपरधरीटै. जोकि एक महासमुद्रमे तैर रहादै। 
इसी प्रकार टी कल्पनां उसने सृष्टि की रचना के सम्बन्ध मे 
4 भीकीं। 

दक्तिणी श्रमेरिका कौ एक जाति का विश्वास है किडस 
ष्टि की रचना एक पदाड़ी कोएनेको। इस पहाड़ी के वारो 
श्नोर जल दी जल था । वह्‌ कौमा अपनी चोँच में पकड़ केर 
परथ्वी को जल से बादर निकाल लाया । उत कौए की आलं 
सेश्राग को लपटे निगलती थीं उनसे प्रथ्वी पर च्प्नि करी 
उत्पत्ति हुई । 

एक शरोर कल्पना के श्रनुसार यह्‌ प््वी एक दैत्य के 
शरीर से बनायी गई । वह दैत्य परमात्मा से दुश्मनी क्रताथा 
इस लिए परमात्मा ने उते मार दिया शौर उलके शरीरकेदो 
दे क्रिि। एक दुकडेसे जमीन बनी ओर दूरे द्क्डेसे 
धासमान । 

ईैषादयो शरोर युसलमानों की कल्पना के अनुसार खष्टि 
को बनाने में परमात्मा को छः दिन लगे । पहले दिन श्रासमान 
बनाया गया । फिर प्रति दिन उतने कमश पानी, जमीन, सूरज, 
चादि नौर तारागणा पशु पत्ती वनाये श्र अन्तिम दिन मनुष्य 

वि को बना कर उसे सम्पू प्राणिजगत का राजा वना दिया । 

मनुस्छति के अनुसार सषि से पडले स्व अन्धकार था; 
परमात्मा ने इस श्रन्धङ्नार को देटाकरजलकी खष्टिकी। उस 
मसे एक प्रकाशमान अण्डा निकला इस श्ंडे मे से उसने ब्रदमा 
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करूप मे जन्म लिया । श्रण्डेके टटने से उसके दो टकड़ हुए 
जिन म से एक जमीन श्रौर दूसरा आसमान वना । 

मे सव्र कल्पनार्पे देश श्रौर ऋालकीद्िसे बहुतदी 
सीमित थीं । काल के सम्बन्ध में बाईबल की कल्पना कि प्रथ्वी 
कसा से ४००४ व पूवै बनायी गयी थी यूरोप मे १७ वीं श्नोर श्ट 
बीं सदौ तक कायम रदी ¡ वहां बहुत देर तक लोगों का यदी 
विश्वास रस्हाकि प्रथ्वीको बने हए छः हज्ञार वैसे ज्यादा 
नहीं हए । । 
देश श्नौर काल के सम्बन्ध में दिनद्‌ दारौनिको की कल्पना 
श्रवश्य वहत ऊंची थी । उन्न देश श्नौर काल ( 8१९०० ५०५ 
४०.७९ ) की दृष्टि से जगत की विशालता की कल्पना कौ 
थी, परन्तु वह निरी दाशैनिकं कल्पना ही थी । उस कल्पना को 
प्रत्यन्त ्ननुभव द्वारा सिद्ध करने या उन श्रनुभवों की सच।ई को 
परखने के साधन उ समयन थे । 

प्राचीन मिश्रवासी ज्योतिषियों की धारणा श्नौर कल्पना 
कै रलु्ार बहुत देर से लोगों का यदह ॒विन्वास्र था क्रि सूर्यं प्रथ्वी 
के चारों श्नोर चूमताहैन्नोर २४ वण्टो मे सारी प्रथ्वी कापूरा 
चक्कर लगा लेता दै । पन्दरहवीं शताब्दि मे जव कोपनिकस ने यह 
सिद्धान्त दुनियां के सामने रखा कि प्रथ्वी सूये के चारो रोर 
भूमतो हेतो उस का तीव्र विरोध हृश्रा श्रौर पहले इसे मानने को 
कोई भी तेय्यार न हृश्या । १७ वीं रुताच्दि मे मैलिलियो ने दर 
बीन का निर्माया करके मनुप्य के विचारो मे एक अभूतपू्ै कति 
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वैदाकर दी । दूरबीन की सदायता से आज हम जञगोन से लार्खो 
करोड़ों मील की दूरी पर स्थित लोक लोकान्ततें के अपूर्व 
रद्स्यो को श्रपनी ्रंखसे देख सक्ते द । गलिलियो ने जिम 
दूरखीन का शमाविष्करार क्रिया था उपे साधारण शीशे से सि 
३० गुनो ज्याद्‌ा ताकत थी । उस समय अच्छा शीशा तैयार 
करना भी कोई मामूली बात न थी । श्राज संसारपरे जोसवसे 
वड़ी दूरबीन दै उसका शीरा १०० इच मोटा है । इसक्रा वज्ञन 
२६०० मन है । सिः शीरो का वज्ञन १२२ मन के लगभग है। 
दूरवीन के अलावा दूसरा यन्त्र जिसने हमारे विचारों मे 
कान्ति रने भं बहुत दिस्सा कतिया दै, वा विभाजक यन्त्र 
( प१८०१०९००्‌८ ) है । एक त्िपाश्वै को श्रगर हम रोशनी मे 
रलं तो रौशनी करई रंगा मे विभक्त दोती हुई दिखाई देगी । वर्य 
रिभाजक यन्त्र की सहायता से सूरज, चांद चओ्मौर सितारों की 
रोशनी को इकट्रा करके नाना रगो मे फाड़ जाता दै श्रोर यद 
जाना जा सकता है र जिस पदाथ से वह रोशनी चा री है वद्‌ 
पदृभये किन किन रासायनिक द्रव्यो से बना हृश्रा है । 
पहले जमाने मे न दूरथीने थी, श्रौर न रोशनी चनौर हरा- 
रत को नापने के यन्त्र थे । विज्ञान की उन्नति के मार्ग मे एक बड़ी 
# बाधा यह्‌ थी कि विज्ञान को मनुष्यके पले से वनाये हुए धार्भिक 
विश्वासो, धारणां मोर कल्पनां से मी युद्ध करना पड़ता 
था।जो कोई उनके खिलाफ कद कदता था उते का्ठिर समा 
जाता था रोर मन्ञदवी अदालत (इन्कोज्ञीशन) से खजा मिलती । 
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इटली के वैज्ञानिक वनो को ( १६०० ईस्वी में ) रोम मे इसल्यि 
ज्जिन्दा जला दिया गया क्यो कि बह कता था किं जमीन सूरज 
के चारों तरफ़ घृपरती है जव क्रि धर्म-पुस्तकों मे लिखा हृञ्रः था 
कि सूरज ज्ञमीन के चारों तरफ़ घूमता दै । गैलिलियो काभी 
शरपने स्वतन्त्र विचारों की संज्ञा मुगतनी पड़ी । उत एक शरसा 
जल में रदना पड़ा--ञ्रोर अन्तमं उते मोतकेडरसे माफरीमांग 
कर यह कटने के लिये मज्ञवूर दोना पड़ा कि प्रथ्वी दी विश्वका 
केन्द्रहै रोर सूरज उसकी परिक्रमा करतादै। इस्रप्रकारकी 
धार्मिक श्रौर दिमाग कटररता के साथ युद्ध करते करते श्राज 
विज्ञान इन पर काफी विजय प्राप्तकर चुका दै--ञओौर प्रतिदिन 
विजय प्राप्न करता जा रहा है । 

त्िज्ञान के यन्त्रोँको सदायतासे आज हम बहुत सी 
वस्तुनो को मी बहुत हो स्पष्ट देख सकते ह, उनके चित्र खच 
सकते हे । गणित शास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसार उनके नाप मौर 
तोल जान सक्ते है--उनक्र दूरी उनकी गति श्रौर उनकी च्रायु 
मालूम कर रकते दँ । यत्रो कौ सहायता से नये नये परीक्षण 
श्रिय जारे है, नये नये सिद्धान्त स्थापित क्रिये जा रहे दै, इसके 
साथ साथ च्रौर नये यन्त्रो का आविष्कार हो रहा है । विज्ञान ने 
हमारी दृष्टि मर हमारी कल्पना को बहुत दी विशाल बना दिया 
है, रौर इस कारणा देश ओर काल के सम्बन्ध में हमारो धारणा 
भी बहुत बदल गयी दै । हम एक अलयन्त विशाल विच्च कौ कल्पना 
कर सकते दै । आधुनिक विज्ञान के आधार पर हम इस विशाल 
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विश्व के सम्बन्य मे व वहुत सी वाति जानते हँ । उसके तराया 
पर हम इस दुनिर्या का इस प्रकार ब्रणीन कर सकते है । 
३६ ) 
खष्टि सम्बन्धी आधुनिक धारणा 
पहले दम अपनी पर्वी से चलते हे। दमारी प्रथ्वी देखन 
मे बहुत वड़ी टै, अरर इमे शक नदीं कि यह्‌ हैमी वहत बड़ी । 
यदि हम प्रध्वी की मध्यरेखा जिते मूमध्य रेखा कहते है -उस 
प्र मे होकर प्रथ्वी का चक्कर लगाये तो हमे र=, <६० मील चना 
पड़ेगा । भूमि का व्याप्त ८००० मील है । उसकी सतह्‌ का क्ेत्रफल 
१६, ६५, ५५, ००० बगे मील ह । यह्‌ श्रपनी परिधि पर निरन्तर 
धूम रदो है, श्नर र धेटे मे एक पूरा चकर लगा लेती दै । 
चांद ओर मून--्थ्मीसेउटकर सव्रते पले हमार। 
ध्यान चद्‌ श्रौर सूरज पर जाता है । चाँद्‌ हमारी ज्ञपीन स बहुत 
हीकोदा है । लगभग? है । चांद का व्यास २१६० मील श्र्थान 
ज्ञमीनके व्यासका एक चोधाईहै । ज्ञमीनसे छोटादोनेके 
कारण रवाद्‌ का गुरुत्वाकषैया या सचने की शक्ति भी ज्मीनसे 
कम है । चीजों का वज्ञन गुरुत्वाकषेण शक्तिका दी नापदै। जो 
चीज हमारी ज्ञमीन पर डट्‌ मन वज्ञनकी दै, चाँद पर पर्टुचते 
ही उसका वज्ञन १० सेर रह जायगा । ज्ञमीन पर अगर हम ४ 
फीट उल सकते दँ तो चांद्‌ पर २४ फुट ऊँची छलांग लगागेः 
एक श्राठ गज्ञ ऊँची दीवार को अासानी से फांद्‌ जायंगे । चांद मे 
५ सेज्ञ का दिन श्रौर १५८ रोज्ञ की रात होती है। जव चांदके 


(न 


न यह दुनि 


सिमी स्यान पर १५ २ोज्ञ निरन्तर मूरनको धूप पड्तोदैतोगमीं 
नगभग २६रदर्जकोदो जानी है जो पानो उवालने को काङीरं। 
पन्द्रह दिनि शोरानमें सदं शून्ये २०= दर्ज नीचे तक चला 
जानी । चांद्‌की सतह ज्वालामुखो पदाड़ां को राखसेढद्ो 
दुह । चाद कभी ज्वालामुली पदाडयथे, परन्तु श्राज वांद 
बिलकुल टण्डाश्रोर निर्जीव ह । चन्द्रमा मे जोविन प्राणो, वन 
म्पति कुद्ध भी नदीं रह्‌ सकने । कारया यद्‌ छि चन्द्रमा के चारों 
भ्रोर कोड वायुमण्डल का श्रावरया नकी रोर उसके उपर सूरज 
शो गर्मी तिना क्रिस रोक के पडती दै । वदां कभी जल श्रौ वायु 
नष्ठींरहा । ्योटा दाने के कारण उसमे इतनी श्राकषगा शक्ति 
नहीं छि श्रधिक हलकी गसो का श्रपने साथ रख सके, इसलिये 
कावन डायोक्साइड तैती भारो मैसं ही वहां रहती हैँ नसमेंकाई 
प्राणी या पोद्‌ा जिन्दा नदीं रह सकता । वायु के श्रभावके कारा 
वहां काठ शब्द्‌ भो सुनाई नहीं दे सकता। इसलिये यदि चन्द्रमा पर 
मनुष्यहातेभी तोवरे वरे ओर गृगेहोते । चन्द्रमा निरन्तर 
हमारी पर्व के इद्‌ गिद्‌ चकर लगाता द । वह हारी प्रथ्वौ से 
२ लाख >० हजार मीलदूर ह्‌ । ज्योतिपशाखरका दृष्टि यह 
दरी बहुन हौ कष दै क्यांकि सूरज च्रौर अन्य तारागणा इसको 





श्रपेक्ता बहुत ज्यादादृरदे। 

जैना करि उपर कदा गया दै सूरज प्रथ्वो से बहुत धिक 
श्रड़ा द । सूरज लम्बाई चौड़ाई रोर ऊँचाईमे जनीन से १०६ 
गुना बड़ा द, इतरा अथै यह हुश्रा किएक दो नदीं, बलिक १३ 
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लाख ज्ञमीने सूरज के अन्द्र समा सकती द । सूरज की दुर 
हमारी प्रथ्वी से ६ करोड़ ३० लाख मील दै । यदि दम ७ मील 
प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर को उड्‌ तो प्थ्वी की शआराकपषेण- 
शक्ति हमारे वेग को रोक न सकेगी, श्नोर इस वेण से चलते हए 
लगभग ढाई महीनों मे हम सूयै तक प्च जायंगे । ६० मील 
परति घंटे की चाल से निरन्तर चलने वाली एक तेज्ञ मोटर ६५५ 
बपौ मे सूयै तक प्ुचेगी । रोशनी की किरणें एक सैकंड में 
१ लाख ८६ हजार मील का सक्र तय करती दै । सूरज की रोशनी 
को हमारी ज्ञमीन तक श्नाने मे ८ मिनट लग जाति है। 

सूरज क्या दै ९ राग का एक गोला दै । उमे से लाखों 
मील लम्बे आगके पुहारेचूट रदे द स॒रज कै वायुमण्डल में 
भारी भारी धावु गमी से गैस बन कर उड ण्दी हँ । क्रिसी जमाने 
म सूरन इससे भी बड़ा श्रोर इससे मी अधिक ग्म था- सूरज 
कीश्मायु का ञ्जनुमान ८० खरव साल के करोव लगाया गया दै 
इस अरस मे धीरे धीरे उल्तने अपना बहुत सा वज्ञन च्रोरगर्मीखो 
दोषै | श्रगर श्रारम्भ से उसका वज्ञन “०० मन शा तो श्राज 
सिषं १९ मन रह्‌ गया है । 

सौर मण्डल--हमारो ्रषवो सूयं के चासं शरोर निरन्तर 
चूमती है । प्रति सैकंड १८ मील की गति से घूमती हह बह 
३६५ दिन मे सूय की पूरी परिक्रमा कर लेती दै । सयक स्थिर 
मह्‌ है जो अपनी परिधि पर ही घूमता दै । इसके आस पात प्रथ्वी 
को तरह्‌ तरर क प्रह घूमते रहते । बुव, युक, परथ्वी, मंगल, 


२० यह दुनियां 


बरहस्पति, शनिश्चर . यूरेनस श्रोर नैपच्यून ये सख्य प्रद देँ । इन 
भ्रां के अतिरिक्त चन्द्रमा की तरह के कई उप॑ह भी सूये की 
परिक्रमा करते टै । इन भ्रह॒ उपग्रहों के अनतिरिक्त बहुत से छोटे 
छोटे तारे द । इनमे से करई एक टट दट कर सूय मे गिरते रौर 
भस्म होते रहते हैँ । 

अन्यान्य सूषेमेडल ओर नीहारिकाएं - ऊपर हमारे 
सौरमण्डल क वात हुई । परन्तु इस श्ननन्त श्राकाश में हमारे 
सोरमण्डल की तरद के अनेकानेक सूयै उनके साथ प्रह उपमरह 
श्नोर करोड़ों श्रन्य तारागणा हे । सब गतिशील दै । इनमे से 
बहुत से प्र्वी से श्रवो साल पहले के वने हृए हँ श्रौर बहुत से 
अपनी आ्रायु समाप्त करके अव तक जल-मुन कर समाप्त भीहो 
चुके है । कई अभी जन्म धारण कर रदे दे । . 

दन स्यौ श्रौर श्रो के अतिरिक्त ्माकाशमें तारो के 
जहुत घने पुज भी नज्ञर अते हे । इन्दं नीहारिकाएं ( }३०।)० ) 
कते दै । नीदारिका इन्दं इस लिये कहते दै कि ये इरे की 
तरद गैं सेवने हे । ये एक प्रकार के त्यन्त चमकीले बादल 
है । सम्पूर्य परह्‌ अरर नक्त प्रारम्भमें इसी रूपमे ये, ओर ये 
नीहारिकाषं भी कभी अधिक ठोस दोजाने पर सूय, ग्रह या 
नक्तत्र बन जोँयगीं ¡ इन नीदारिकाञ्रो की संख्या २० लाख तक्र 
गिनी गयी है। 

उपर हमने लिखा है कि सूये के प्रकाशको हम तक 
पर्हुचने मे ८ मिनट लम जते है । रेसे भी नक्तत्र श्रौर नीदारि- 
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कां है जो हम से इतनी दरी परै कि उनके प्रकाश को हम 
तक परहुचने मे करोड श्रोर अरो साल लग जाते दे । यहां तक 
कि मीलो मे उनकी दूरी बतलाना असम्भव दोता दै । उन 
की दूरी बतलाने के लिये “श्रकाश-वर्षो" ( 1.1९]11 $८्५ ) 
की नाप बनाई गहै । प्रकाश > लाख ८६ हज्ञार मील प्रति 
सैकंड की गति से चलता है । इस गति सेवद एक साल में 
जितना फासला तय करेगा तरह एक प्रकाश व्षै' का फासला 
हृश्रा । जमीन के सव से समीप जो नीदहारिका है, बह ८॥ लाख 
भरकाश वरषौ की दूरी पर है, अर्थात्‌ उसकी रोशनी को ज्ञमीन 
तक परहुचने मे ८॥ लाख वधै लग जाते दँ । जो नीहारिकापं बहुत 
ही दूर दै । उनके प्रकाश को यहां तक चाने में १६ करोड़ वषे 
तक लगते हे । कई तारे सूयं से अधिक चमकीले हँ । श्रगस्त्य 
हमारे सूय से २२ हज्ञार गुना ज्यादा चमकीला श्रौर वड़ा है । 
परन्तु दूर होने के कारणा घोटा चौर मध्यम दिखाई देता दै 1 
श्राकराश गंगा हमारी प्रथ्वी से ३२ हज्ञार श्रकाश-वर्पौकी 
दूरी परदहै। 

ये सव गणनाए कल्पना मे भी वहुत विचित्र मालूम 
दोती हे । परन्तु यन्त्रो रौर गणित शास्त्र की सहायता से इन 
का प्रता लगाया गया है। 


यह दुनियां 
(४) 
धरती ओर पाताल 

श्मासमान का कुद दाल हमने ऊपर पद्‌ लिया । आकाश 
त्रः मम्बन्धनें तो हमें श्रभी बहुत कच मालूम करना बाकी है । 
मवसे धिक हमे यदि कुद मालूम टै तो वद धरती के 
सन्बन्य सें । क्योकि धरतो पर हम खद्‌ निवास करते हं । भूगम- 
शास्त्र के परिडतो ने धरती की चषट्नो श्रोर उनकी तदोंकी 
बहुत द्धानबीन कौ है, श्रौर प्रथ्व के पिद्यले प्रायः सारे इति्ास 
को जान लिया । किसी ज्ञमानेमे हमारौ प्रथ्वी श्रौर सौर- 
मरुडल के खभी प्रद सूये के गभेमें थे । सूये उस समय एक 
नीहारिकाकेरूपमे या । उसी दशा मे प्रथ्वौ श्रौर अन्य प्रह 
सूय॑सेजुदा हष, श्रौर धरे धरे ठण्ड दोते-दोते श्रपनी वतमान 
दृशा में श्ये । सव से पहले ज्ञमीन का उपरी श्याबरणा ठर्डा 
दोना शुरू हुश्रा। 

चान का इतिहास--कईं दफा जमीन की अन्दर 
क्री गीं से पिघलीं धातो श्रौर पत्यर्यो का लावा ऊपर पूट कर 
निकलता रौर उक तदं जम॒ जातीं । इन तहं को श्रग्नि 
नित चद्ाने' कहते है जव ज्ञमीन ठण्डी होकर इख योग्य हुई 
कि जल इ पर ठहर सके तो चह्ानों पर जल ने अपना असर 
डालना शुरू किया । जल कौ धाराषए बहुत-सी भिदटरी, बाल्‌, 
मकर, कोयला इत्यादि अपने साथ बदाकर लातीं श्रौर इनकी 


९५ 
९ 


भाज की कानी म्र 
तं ज्ञमीन पर विाती जातीं । इन तर्हो के उपर श्रौर तं 
जमती जातीं । ज्यो ज्यो ऊपर नई वं जमती जातीं नीचे कौ 
वहे उनके बो से कड़ी होती जाती । इस प्रकार परथ्वी के उपरी 


भरावरण मे जो उयल-पुथल होतो रही उनका इतिहास हमे 
चषटानों मे मिलता है । 


शिीभूत प्राणी ~ श्न चटा की तहँ मे लकड़ी, वन. 
स्पति, जल अौर स्थलचर जीवित शरोर मृत प्राणी भी प्रायः 
दब जाते थै, भौर श्रव इन तदो फे न्द्र वे सव भी रिलोभूत 
(९०.७1 ) अवस्था मे पाये जाते हैं । इन शिलीभूत पदार्थौ 
की सदायता से हम यह जान स्केटैंकि किस युग मेंसंसार में 
किस प्रकार के स्थावर श्रोर जंगम पदार्थ ओर प्राणी निवास करते 
थे। ये रि्लीभूत प्राणी शौर पदार्थो कौ सहायता से दी हम 
विकासवाद के गूढ़ सिद्धान्ता को समम सके द । चानां की 
चानवोन करके तथा ्न्य परीक्त द्वारा भूगभेशासरी इस नतीजे 
पर पहुचे हे कि हमारी पृथ्वी को बनेरया३ श्रव साल गुज्ञर 
चके हे । परन्तु अव से .० करोड़ वषै पूवै तक इस पर जिन्दगी 
के कोई भी चिन्ह न ये । र्वु मनुप्य तो इसके भी बहुत वाद मे 
भाया । अत्यन्त प्रारम्भिक मनुष्य को--जिसकी शकल मनुष्य 
शरोर बनमानस फे दर्मियान थी इस जगत मे श्राये हुए ५० लाख 
चै से अधिक नहीं इए । श्रौर मनुप्य जाति की सभ्यता का इति- 
दाप रो ३० दजार वष से अधिक पुराना नदीं है । 


म यह्‌ दुनियां 


विकास का सिद्धान्त--जञैसाश्रभौ उपर कहा गयाहै 
चदानं की तो में शिन्ञीभूत ( ९;59112९५} ) पदार्थो, वनस्प- 
तियो श्रौर प्राणियों के चन्दो को देखकर वैज्ञानिको ने प्रथ्वीके 
सम्पू इतिहास को क्रमवद्ध क्रिया है । यदि इन पदार्थौ को इसी 
करम से एक पक्ति में लाकर रखा जाय तो वनस्पविरयो,पशु-पर्िर्या 
च्रोर मनुष्य के विकास-कम को श्रत्यन्त स्पष्टताके साथ समक्ता जा 
सकता । इषसे हमे पता लगता है कि जीवित जगत का च्रारम्भ जलमें 
हश्ना । अत्यन्त सदम कणामात्र ्रमीव। रोर जलमे होने वाली करई 
श्रोर छुकरणुजासे विकसित होते दोते लास सालों में पानीमें रहने 
बाले घोचे, कीरुर श्रादि की तरह के जन्तुर की सृष्टि हई । धीरे 
धीरे इनसे मेडक, मललियां,दिपकली वयरा सरोखे जलस्थल दोन 
जगद विचरने बाले प्रायां का विकास हृश्मा । उसके बाद सपे, 
गोह. मगरमच्छ अर फिर दृध पिलाने वाले प्राणी विकास-कतेत्र 
मं श्राये। चंड देने वाले प्र णि्यो के बाद योनिज प्राणियों का 
विकास हुच्रा । इनके वाद्‌ दोटे छोटे हाथी छोर घोड़े। लंगूर 
ऋौर उसके वाद्‌ बन्द्र, चन्द्र से बनमानुस श्रौर उत्के बाद्‌ 
मनुष्य का विकास हा । विकास की यद्‌ कथा इतनी विचित्रै 
क्कि यह्‌ पुराण शाख की एक गप्प सौ प्रतीत होती है। परन्तु 
किर भौ यह्‌ वैज्ञानिकों की कोरी कल्पना नदीं । प्रत्यक्त खोज 
ऋरजाँचका परिणामे. अनुभव चरर वैज्ञानिक तकं पर 
श्माथित द \ विकासवाद्‌ का चह सिद्धान्त थोडे वहत विक्त रूप 
तते ०५०० वरप पूवै चीनी द्ष्ौनिक ` सोन-ल" ने भी मपलूम क्रा 
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था । परन्तु उस समय उक्ष पर क्षी ने ध्यान न दिया । उको 
फिर खोज करने मे मनुष्य को ढाई दज्ञार साल लग गय । 
डार्बिन--१८५६ में 'डार्विन' ने “प्राणियों की उत्पत्ति" 
( (01127) ० §९५९8 ) नामी पुस्तक लिख कर इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया । उस समय तक लोगों का ख्याल थाक 
परमात्मा ने इनसान श्चोर हरएक प्राणी को जुदा जुदा बनाया दै । 
उनमें ्रापस मे कोई रिश्ता या सम्बन्ध नदीं है । परन्तु डार्बिन 
ने यह सिद्ध याकि प्रारम्भ में सव प्रायिर्योका एकी वंश 
है श्रोर सव काश्चादि मेंएकदी पुरा रहा दोगा ¡ डाविन के 
वाद्‌ विकास सिद्धान्त के अनुसार प्राणि्यां की वनावट मेंद्ःलः 
सात सात पुर्तो के वाद्‌ विशेष प्रकार के परिवतेन होते रहते हे । 
इस परिवतेन के ज्ञरिये प्रकृति प्राणियों कौ बनावट में नये प्रकार 
के परीक्तणा करती रहती है । जिन प्राणियों की वनावट प्र्वी पर 
की मोतिक श्रवस्थान्रो रोर आवश्यकतां के अधिक श्रनुक्रूल 
होती है वे उन प्राणियों की अपेक्ता फ़ायदे में रहते दँ जिनकी 
बनावट उनके श्रनुक्रूल नदीं दोती दै । जिन प्राणियों के शरीर की 
बनावट परिस्थितिरयो के श्रनुरूप नदीं दोती वे नट दो जति है । 
इस प्रकार नदं परिस्थितियों में नये प्रकार के प्राणियां की स्वना 
होती रहती दै, क्योकि वनावट में ये परिवतन अगे नसो में 
भी जते हे । प्रपिर्यो की रचना में प्रतिदिन होते हए ये परिवतेन 
इतने सृचम है कि दिखाई नदीं देते । परन्तु जिन प्राणियों कौ 
श्रायु बहत थोड़ी हे, नौर जो कुद ही धटो मे दज्नारो नसलं तय 


२६ यदह दुनियां 
कर जाते दँ उन पर निरन्तर होने वाले ये परिवर॑न परीन्ञण- 
शालाश्मोमे देखेजा रेदं । प्रवी पर रहने बाले प्राणियों के 
इन परिवतेनां का रिकाडं प्रथ्वीकी चद्रानों ने श्रपनी तदोंमें 
सुरक्तिति कर रखा दै ।& जिसका अभी ऊपर वयन किया 
गया है। 
(५) 
जीव्रिद जगत की सीमां 
उपर हमने इस श्रत्यन्त विशाल विन का वैन करिया 
है। यह सारा विश्व जीवित प्राणियों के निवास योग्य नहीं 
है । कम सेकम हम जिस करिस्मके जीवित प्राणियों से 
परिचित दै उनके रहने योग्य शअनवस्थाएं इस भूमि के प्रष्ठ पर ही 
.। इस भूमिके प्रष्ठ पर भी सवत्र प्रायियों का निवास सम्भव 
नहीं दै । प्रथ्वी के तल से यदि दम उपर की शरोर चलं तो प्रथ्वी 
तल कौ सब से श्र धिक ऊंचाई गोरीशंकर ( माउंट एवरेसट ) की 
चोटी पर ह । यद्‌ चोटी समुद्र तल से २६, १४१ फट ऊंची टै-- 
लगभग द्यः मील । मामूली चाल से चलता हुत्रा मनुष्य जित 
प़्ासले कोदो घंटे में तय कर लेता है, अभी तक मनुष्य ऊंचाई 
मे वहां नदीं प्च सका ¦ परन्तु मनुष्य के अतिरिक्त श्न्य प्राणि- 
जगत तो इसे बहुत नोचे दी दिम्मत हयार गये दै । ऊंचे से ऊंचे 
छविकाक्त सिद्धान्त को भ्च्छी तरह सममभने के लिये देखो 
लेखक की पुस्तक ““सष्टि की उत्पत्ति श्रौर प्राणिजगत का 


विकाश्च”। 
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४ मोल तक ^ कैडर ' नामी पक्ती उड्‌ सकता है । परन्तु वाकी 
पत्ती श्रोर सुग यदि हवाई जज्ञ या वैलून मे बिठा कर ऊपर 
लेजाये जांय तो इषते बहुत नाचे दी वेदोश दोकर गिरने लग 
जति है । गौरीशं शूर कौ चोटी पर जहां तक हमें ज्ञात टै डाक्टर 
सोमरविज्ञ ज्रोर लैपिटनैद कर्नल नान सव से ऊचे चष्ट धर ¦ यै 
र<, २०० पीट ऊचे गये थे जव सो^रविल का गला सदीं से जल- 
गया थाश्रोर नाटेन को वरक्गालो वाश्रा न अधा कटदिाथ।। 
वैलून मे वैठकर सवसे अधिक ऊंचाई पर १६२७ मे कैपटन म्र उड़ा 
था । बड ४२, ४७० फोट गया धा, परन्तु वहां च्ाक्लोनन समापन 
होजाने की वजह से भर गया । अव तक जहां तक हमें ज्ञात दै 
को प्राणो आकरा मे इतसे ज्यादा ऊंच। नहीं जा सका । रा 
बेलून जिसमे ्राद्मी तो कारन था सफ़र वायुभरुडल का पता 
लाने बले यंत्र रखे हए थे ज्यादा से ज्यादा २३ मील उपर गया 
दै शरोर वां के वायुमण्डल्ञ का पता लाया है । 

यह तो परथ्वीतल के ऊपर कौ वात हुई । परन्तु प्थ्वी श्नौर 
समुद्रतल के नोचे भो प्राणियों के रहने कै लिए स्थान वहत 
सीमित है । पानी मे डवङ़ी लगाने की पोशाक पिन कर भो 
३०० फोट से ज्यादा गहराई मे नदीं जा सकते, श्रोर वहां २० 
मिनट से ज्यादा ठहर नदीं सकते । पानी के बोमः के कारण वहाँ 
से पर आने मे उन्दं डेट घण्टा लग जाता है , बिना साज 
सामान के इब्ो खोर ३० फोट से ज्यादा नहीं जा खकते श्रौर 
२ मिनट से ज्यादा नोचे नदीं ठर सकते । पनडुव्वी नौकां से 


# > यह्‌ दुनियां 
भी इन पाबन्दियं मे रहना पड़ता है । प्रीनलेड की ब्देल मलौ 
८०० पदम ( १ फ़ेदम = दे फ्रीट) नीचे तक जातौ हे । ज्यो 
ल्या समुद्र की गराई मे जाया जाय पानी का बो अधिक 
होता जाता है । २००० फरेदम पर लकड़ी सिकुड्‌ कर पत्थर बनं 
जाती है श्नौर तैरने लायक्र नदीं रहती । समुद्र कौ ज्यादा गहराई 
मे रहने बाले प्राणियों के रक्त में हवा इतने दबाव से भरी होती 
है कि वह पानी का बोम सदार लते दं । इन जानवरों को यदि 
पानी के ऊपर लाया जाय तो ऊपर का द्वाव हट जाने सै उनके 
न्द्र की हवा इतन जोर से फैलती दै फ मल्लियां फट कर 
दके डुकड़े दो जातो ह । समुद्र के नोचे कुह्न मोल के वष्द्‌ 
ज्गिन्दगी के कोई लक्तण दृष्टि गोचर नदीं होते । इसलिए दम कद 
सकते द कि भूमि ध्ष्ठ के लगभग ७ मोल ऊपर श्रौर समुद्रतल 
स ५ मील नोचे इस ६४ मील के प्रथ्वी के ्रावरया मे ही ्रायि- 
जगत का निवास है । प्रायिजगत लाखो, करोड वर्षो के प्रयत्न 
मोर प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघष करने के वाद्‌ इतने क्तेत्र भे 
मी कैल सकता दै। अभी भी वह अपने सतेत्र को अधिकाधिक 
विस्ती्यौ करने कौ चेष्टा कर रदा है । 
परन्तु देश रौर काल दोनो दृष्टयो से जगत कौ इतनी 
संचित सीमा में रते हुए भो मनुष्य का यह अभिमान कि 
“यह्‌ रष्टि उसी के लिए बनाई गई है” रेखा हौ उपहासास्पव्‌ है 
जैसा किसी खाँड के कारखाने मे जाकर किसी चींटी का यह सम- 
-मना कि कारखाना उसी के लिए चलाया जा रदा है। 
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महादेश नाम स्यान ऊव्वाई फीट 
एशिया गोरीशंकर २६.१४१ 
( माउंट एवरेस्ट ) 
श्फ़रीका क्िबो १६,७१० 
( रांगानायका ) 
यूरोप माउर्ट एलबेरेस | १८४६५ 
( काकेशस ) 
छत्तरी श्रमेरिका | माउर्ट मैकिनले | २०,३०० 
( श्रलास्का) 
दक्तिणी श्रमेरिका | माउर्टएकोनकेशुश्रा | २२८३४ 
( चिली ) 
्ास्टरेलिया माउर्ठ कोशस्को | ७३२८ 
हिमालय की अन्य | कांचनजगा २८.२२५ 
चोटियाँ धवलगिरि २६.५६५ 
नंगा पवैत | २६६२० 
नन्दा देवी २५,६४५ 
| केदारनाथ || -२,७७० 





दसरा अध्याय 


भोगोलिक रचना 
(१) 
पांच पेटियां 
३ करोड़ दम पहले लिख अये दै कि हमारी ज्ञमीन का क्तत्रफल 
१६,६५,५०,००० वग मील है । इमं ५५,५५,००,००० वम मील 
स्थल भाग दै ओर १४,१०,५०,००० वगे मील जल है । अर्थात्‌ 
एक दिरुछा स्थल च्रौर तीन दिस्ते जल है । स्थल भागमें भी १० 
लाख वै मील नदियां ओर कोले दै । १६ लाख वे मील समुद्र 
केश्रन्द्र द्वीप दै 
३० लाख वग मील उपजाऊ भूमि है । १ करोड़ ६० लाख 
वग मील इ्न्ादि सदित भूमि जिसमें केवल भाड़ कंकर दै रौर 
५० लाख वै मील मरु भूमियां दँ । इनके अलावा पाड, पथार, 
घाटियां, उत्तरीय ओर दक्तिणी धुव के भूमितरलो में अन्तर है । 
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उत्तरी श्नौर दक्तिशी ध्र्वोसे मभान दूरीपर ऊमीरनो >, वीच वीच 
निस गोल-रेखा की कल्पना की गई है उसे भूम्य रेखा कहते दं । 
भूमध्यरेखा का भूमितल सूयक सवसे अधिक नज्ञदोक है रोर इम 
पर सूयैको किरणें सीधी पड़ती है । इसलिए मूमध्य रेखाके च्रास- 
पासके प्रदेशों में गमीं बहुत ज्यादा पड़ती है । ध्रुव प्रदेश भूमध्य 
रेला से सब से ज्यादा दृर दै, इसलिए वहां अत्यन्त शीत पडता 
है । पहाड़ की चोटि्यो पर भी ठरुड ज्यादा होती है । शिमला 
लाहोर की श्रपे्ता बहुत ठर्डा है । ३०० फुट की ऊं चाद पर 
चटृने के बाद्‌ ताप मान १० श्रंश ( फ़ारनह्‌ाइट ) श्रौसत कम 
होजातादहै। कारण यद है शि पदां की हवा प्रथ्यीतलकी 
हवा से हलकी होती है इसलिए वा्पां शरोर धूलिश्णों का ज्यादा 
बोम सदार नहीं सकती । सूय की गमी को त्रायु-मण्डल जमा 
करके रखता है । यदि चांद की तरह हमारी प्रथ्वोपर वश्यु-मणडल 
नदोतोसुयै क श्रस्त होते ही कठोर शीत पड़ने लगे । पहाड़ की 
पतली वायु मे अधिक ग्मीं भी समा नहीं सगरती इस लिये वह भट 
दण्डी हो जाती है । 
पृथ्वी का स्थल भाग पाँच प्रकार की पेटियों में विभक्त 
है । सवर से प्रथम उत्तरी ध्रुवके चारो श्रोर सदा वरफ़रसेटके 
रहने ले प्रदेश को सफेद्‌ पेटी दिखलाई देती दै । इस प्रदेश में 
पोदे बहत कम उगते है । पशु कठिनता से रह सकते हैँ । मनुष्य 
काजाना भी सुगम नहीं । ८० लाख वगैमील मे यह सफेद भाग 
केला टुत्रा है । 


३२ भौगोलिक रचना 


व्ली पेटी के वाद एक पेटी श्राती है जिसे टण्डरा कदते 
दै । यह्‌ नीची श्रौर दलदल भरे मैदान है । यद उत्तरी महासागर 
से लेकर जंगलो के प्रदेश तक फैली हुई है । गमींके कुच दिनों 
कोल्ड कर वेका अधिकं भाग वफ से ढकी रहती है। कु 
सपादो के लिये यद्‌ होट द्योटे सुन्दर पलों श्रौर पो से ढक 
जाती है । उत्तरी साइवेरिया श्रौर उत्तरी कनाडा का एक बड़ा 
भाग टण्डरामेदै। 

टस्डराकौ पेटोके वाद्‌ जंगलो की भूभिकी हरी पेटी 
आतो है । टण्डरा श्रौर इस पेटी की सीमापर घोरे द्योरेपौदे 
जो एक दो इंच से ज्यादा ऊंचे नदीं होते उगते दै । ज्यो ज्योँहम 
दृक्तिण को श्रोर गदे धोरे धोरे चरतं की लम्बाई बढ़ती जातो है । 
गहन वन अरा जाते दँ जिनमें वनैले पशु रहते हे । 

इसके वाद्‌ हम घनी आ्रावादी बाली सभ्य 

भूमिय की पेटी पर श्रते हँ । यूरोप, एशिया, चीन नौर अमे- 
रिकामें बड़े बड़ जंगल काट कर अनाजके खेत, फर्लोके बाग्‌ 
बना लिए गण हैँ रोर नगर वसाये गए देँ । 

इरूके वाद्‌ वाली पेटी इतनो समानान्तर नदीं जाती । यदह 
शुरुभूमियो की पेटी है । चीन की गोबी की मरुमूमि से आरम्भ 
क्लोकर मध्य एशिया, पिया, श्चरब ओर सहारः तक चली जातो 
है। श्रलांटिक पार श्रमेरिका में इसके वरावर कोलोरोडो, 
केल्िफ़्ोर्निया चौर अरीर्जोना की मरुभूभियां द । वतमान मरू- 
भूभियां मी कमी दरी भरी थीं, सहारा की मरुभूमभि लगभग ३० 
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लाख वगे मील दै ओर गोवी को मरभूमि १० लाख वणे मोल मं 
फेज है । उत्तरो श्रौर दक्षिणी मरुमूमिययो के मध्य मे उष्णकटि- 
बन्ध ( 7"0ए०९। ) की बड़ी भारी पेटो ्राती हैँ जिसमें वन- 
स्पति बहुत अधि उत्पन्न दोते दँ । सघन वन च्रौर वनां मे भयं- 
कर जोवजन्तु निवात करते दै । यदां रने बाले पत्तो नाना प्रकार 
के रंग विरंगे श्रौर चमकीले होते हैँ । 

इस पेटी के दक्षिणा मे दक्तिया महासागर (०१३1९५१८) 
है । यद्‌ जलमय प्रदेश दै । दक्षिणो ध्रुव के समीप भी सदा वफं 
रहती है । उत्तरा धुव के प्रदेश से यद प्रदेश लगभग दुगना हैष! 

विशेष विशेष प्रदेशों मे बिरोष प्रकार के प्राणी आर 
वनस्पति रद्‌ सकते हे । इग्लर्ड में कपास नहीं बोयौ जा सकती, 
श्राइसलैर्ड मे चिड्यां हँ ही नदीं ओर सहारा की मरमूमिमं 
दिरन श्रौर वारदर्षिगे नदीं विचरते । श्रास्दरूलिया मे कंगारू. 
श्पोका मे ऊंट, शरोर ध्रुव प्रदेशो मे वड़े वदे री होते है । 

(3.4 
नदियां, पपात, जीर ओौर समुद्र 

नदियां पवतो को काट काट कर कीचड़ बनातो दै, च्रौर 
उन्दं निरन्तर समुद्र मे डालती दँ । यदी कीचड़ समुद्र मंजमा 
होता रता है ओर दजारो लाखों साल वाद्‌ पर्वत बनकर समुर 
से बाहर निकल आता है। सुद्‌ पवर्तो को बुरादा बनाने मे 
नदियों को कितना समय लगता है १ ` पो” नदी अपने सिचित 
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परदेश को ७०० सालो म पिलत कर एक फुट नीचा कर देती है । 
शयेलो' नदौ १५०० वर्षो मेँ उन्यूव ५००० वर्पो मे इतना काम 
कर सकतो दै ! गंगा श्रौर ब्रद्मपुत्र मिलकर वंगाल की खाड़ी सें 
भ्रति वषं इतना कौ चड़ फैकतो हँ जिससे परिभ्र के वड़े पिरामिड के 
बराबर के ३३६ पिरामिड बन सकते है। 'येलो' नदी की 
कीचड़ मेंएक बड़ा भारी नगर दव सता है। नदियां श्रषने 
कीचड़ को करिनारो के ्रासपास वखेर कर उपजाङ खेती की भी 
रचना करती है । 


संसार में कोई नदो बहुत लम्बी है. कोई घ्मोटी, कोई 
ज्यादा चौड़ी है कोई कम चौड़ । प्रध्वो पर सबसे लम्बौ नदी 
नील नदी दै यद ४००० मील लम्बी है । इससे द्रे नम्बर पर 
दृक्तिणी त्रमेरिका छी च्नमेज्ञन नदी है । यह ३६०० मील लम्बी है । 
चोड़ाई ओर क्षेत्रफल के लिदाज् से अमेजन बड़ी है। उसका 
क्ेत्रफल २७,७२ ००० वगैमील दै । नील नदी का क्तेत्रफल 
१२६३,००० वगैमील है । श्रमेज्ञन नद मे २६ अन्य वड़ी बड़ी 
नदियां चाक्र मिलती दँ । डन्यूव नदी द्वारा बनाई हुई विशाल 
भूमि यूरोप में लवे अधिक उपजाऊ दहै । खेतोंको सींचनेके 
श्रलावा श्रत्यन्त प्राचीन काल से नदियां यातायात का साधन 
रहो दे । नाद्यो को तेज्ञ धासा्षै करने बन कर मनुष्य के यन्त्रो 
को चलाती हँ , राज नदिरयो के प्रपातो से मशोनां को चलाने के 
लिये बिजली की अनन्त शक्तिभ्राप्रकोजारदीहै। 
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विभिन्न देशों कौ पपात शक्ति 


इस शक्ति को नापने के लिये वैज्ञानिकों ने ‹ चश्च वल 
(पणर एण्णला ) का पैमाना कायम क्ियाहुच्राहै । एक 
घोड़ा जितनी शक्ति लगा कर एक १५० पोंड के वज्ञनदार पदारथ 
को १ मिनट मे २२० फीट उपर लेजा सकता टै वह एक शश्च का 
बल हुश्रा । 


नामदेश उपयोग में लायी जो शक्तिच्रभी प्रयोग 
गयी है मे नहीं लायी गयी । 
उत्तरी अमेरिका २, १८, ००, ००५ ६ ००, ००, ००० 
दृक्तिया श्रमेरिका ६, ००, ०० ४, 8०, ००, ००० 
अफगानिस्तान २, ००० ‰१ ००) ००० 
चोन १६५० २, ०५, ००, ००० 
िन्दुस्तान ३, ००, ००० = २, ७०, ००, ००० 
जापान ३५, ००, ००० ६०, ००, ००० 
फारस २, ००, ००० 
सोविषटरूस(एशियामे) ६१, ००० ८०, ००, ००० 
सम्पू एशिया ०, ००) ००० ५, १०५, ००, ८०० 
वैल्जियम ७०० 
प्रिटिश द्वीप ट, ००, ००< ८, ५०, ००० 


जेकोस्लोवेकिया १, ५५, ००० १०, ००, ००० 
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फ्रांस २३, ००, ००० ‰४, ००, ००० 
जर्मनी २०, ०० ००० २०) ००, ००८ 
इटली भए, ४०, ००० ३८, ००, ००० 
टकी कुछ नदीं बहुत कम 

सोविएटरूस(यूरोष) ३, ५५, ००० एथ, २५५ ००० 
कुल यूरोप १, ८४, ००, ०५० ५» ६०, ००, ००० 
श्रवीसीनिया ४०) ०९, ००५ 
मिच्च £+ ००, ००० 
कुल चअप्रीका ३३, ००० १६, ००, ००, ००० 
्रोरोनिया ३, ७०, ००० ४, ४०) ००, ००० 
कुल दुनियां ४, ६०, ००, ००० षट, ७०, ००, ००० 


जोट प्रथ्वी पर सव से वड़ी फील कैस्पियन सागर है । 
यद्‌ इतनी गहरी ओर बड़ी दै कि उसे समुद्र कहना ठीक होगा । 
इसका विस्तार १ लाख ७० हज्ञार वग मील दै, ओर ओओखत ३ 
हज्ञार फुट गहरी है । 
इससे दूसरे नम्बर पर श्रमेरिका की सुपोरियर मोल है । 
य मीठे पानो की आल दै । परिमाणा मे कैस्पियन सागर का 
पांचवां भाग चोर गहराई मे एक तिदाई दै । 
तीसरे नम्बर पर विक्टोरिया न्याज्ञा मील ओर उसके 
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बाद एशिया के अटल समुद्र ्रौर उत्तरी अमेरिका को मादचीगन 


श्नोर ह्यरोन फले दै । 

उत्तरा अमेरिका चोर अप्रौकाकी बड़ी वड़ो भोले 
व्यापार क लिये बहुत महत्वपू है । 

पृथ्वी के कुछ प्रसिद्ध जल-प्रपात 

नाम अर स्थान ऊंचाई (एुटामं) 
कुकेनाम ( त्रिदिश गायना ) २००० प़्ीट 
सद्रलैरड ( न्यूज्ञीलैर्ड ) . १६०४ „, 
तुगेला ८ नेटाल ) १८०० +. 
रोरेमा ( च्रिटिश गायना) ६५०० +, 
गैवर्न ( फरांस ) १३०० 
तकाकाओओ ( कोलम्बिया ) १२०० « 
स्टा्नोवेक ( स्विटज्ञरलेर्ड ) ६० 
देमलवैक( „+ ) ६५० „, 
वैटिस ( नार्वे ) ८५० ,, 
जेरसोप्पा ( हिन्दुस्तान ) ८३० +, 

श्रमेरिका का नियाभा का जलप्रपात बहुत मशहूर है। 


उत्की ऊंचाई सिफं १६७ फीट ६ । परन्तु उसकी धारा बहुत बड़ी 


है-सारी की सारी नदी इतनी ङंचाई से गिरती है । 


समुद्र-- ऊपर कदा जा चुका है कि प्रथ्व का तीन चोधाई 
भागजलसे टका हमा है । किसी जमाने में दिमालय, ल्प 


३८ भोगोलिक रचना 


रोर कार्पेथियन पहाड़ समुद्र के नीचे थे। सम्पूणं भारत ओर 
यूरोप का अधिकांश भाग भी जलमम्न था । 

वड़े वडे समुद्रो को हम महासागर कहते हं । प्रथ्वी पर 
पांच महासागर है 
(२) भशान्त महासागर (२०८) ( ६,८६,३४,००० वरमील) 
(२) अटलांटिक महासागर ( ४,१३,२१,००० वगमील ) 
(३) हिन्द महासागर ( २,६३,४०,००० वमल ) 
(४) उत्तरी दिमसागर ( "०:५० ) , 
(५) दक्तिणी दिमसागर ( ५१६५०१८ ) 

प्रशान्त महासागर अकेला इतना बड़ा है जितना कुल 
रथी का स्थल भाग है । इसका अधिकांश भाग १२ हज्ञार फुट 
से १८००० फुट तक गहरा है । इसके कई भाग तो इतने गहरे 
ह कि उनमें गौरीशंकर की चोटी इव सकती है । इसकी ससे 
अधिक गहराई ३२ दजञार फुट या छः मोल से डबर दी अधिक ह । 
यद्‌ जिडान्‌ द्वपके पानद, 

एटलांटिक कौ गहराई ओसतन १० हजार फुट है । इसकी 
सवत अधिक गहराई २५ हज्ञार फुट है । इसका समुद्र तट बहुत 
कटा फटा है, रोर बहुत सी बन्द्‌ खाद्ियां चनौर घोरे घोट दोप 
दै । इसलिये इसके किनारों पर बहुत बन्दरणाह हैं । 

उत्तरी आर दक्तिणी दिमसागर अधिकांश निज॑न श्रौर 
दिमाच्छादित दै । परन्तु उत्तरी दिमसागर के इदं गिद्‌ आबादी 
ज्यादा है छर व्यापार भी होता है । 
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समुद्रो का नमक्रीनपन-- समुद्रौ का पानो नमकीन है । 
इरएक नदी जो समुद्र मे गिरती टै धरती पर से छुद्र पदाथ घोल- 
घोल कर श्चपने साथ लाती है। इन पदार्थौ मे नमक काभाग 
बहुत है । भूमध्य-रेखा के आकपास जहां गर्मी बहुत पड़ती है, 
श्रौर समुद्र से वाष्प उयादा उठते रहते है, समुद्रनल मेँ नमक 
क्यादाहै। 

समुद्र जल में नमक होने के कारण जल काघनत्व या 

भारीपन ज्यादा है, रौर उसमे भारी भारी पदार्थो को तैराने की 
ज्यादा शक्ति है । 

समुद्रो धारा ( (५१८०७ )-- समुद्र मे जल के नीचे 
बहाव कौ बड़ी धारे चलती हैँ । यह्‌ प्रत्यत्त रोर परोक्त रूप से 
प्रभ्वी के जल वायु पर अपना प्रभाव डालती ह । भूमध्यरेखा 
के समीप ये धारे पूर से पच्चिम की शरोर चलती दै । भूमध्य रेला 
केञ्ाल-पासका गम जल दलका दोने से उपर रहता है, च्रौर 
धवो का ठर्डा जल भारी होकर नोचे की श्नोर बहता है । इससे 
एक धार बन जाती दे । भूमघ्य रेखा के समुद्र की गमे धारे ्रब- 
तीं श्रदेशो मे जाङ़र वदां गमीं पर्हचाती हँ । यदि ये धाराषंन 
चलें तो इगजेड श्नौर उत्तरी यूरोप के लोग सरद से जम जाय । 
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(३) 
जल वायु ओर वषा 

समुद्रो से दर समय जल गर्मी से वाष्प वनकरट्ठा 
करता है । अधिकृ उपर जा कर वाष्प टण्डे होकर बादल बन 
जाते हे । समुद्रके ऊपरते बड़ जोरसे बहने वाली हवाएं बादलों को 
उ्डाकरले जाती दै । जल वा्पोँसे मरी हई इन हवा््नों को 
मौनसून कहते ह । सागै मे पवैतों को ऊँची ऊंची चो्ट्योसे 
टकराकर वे अरर ॐ"ची चढ़ जाती दै श्रौर अधिक ठण्डीदहो 
जाती ह । इन चोटियो से टकराकर मानघून हवायं फिर वापस 
लोटती हे नौर जल बन कर दरस जाती हैँ । 

कम अर ज्यादा वर्षा इन हवानां अर इनके रुख पर 
निर्भर है । प्रायः इन हवारो का रुज निश्चित है । श्रधिकता से 
वाष्प अधिक उते दै । भारतवषै में एक इवा पूर्व में बंगाल को 
खाड़ी से वाप्य लेकर ्राती दै, इसे पूरव की मानसून ( पुरा ) 
का जाता है । यह्‌ दक्तिापूव से उत्तर पश्चिम दिशामे वदती है, 
श्नौर दिमालय से टकराकर उत्तरी भारत के साम, वंगाल च्रौर 
युक्त पान्त तथा पूर्वीय पञ्जाब तक वर्षा करती है । पञ्चिमी हवा 
( पद्वा ) भी वर्षा लाती है । अरव सागरसे उठे हए वा्ष्पोको 
लाकर भारत के पश्चिमी तट, घ ओर पञ्जाब मे वर्षा लाती दै। 
पर पश्चिमी हवा अधिकांश अरव अरर अ्रोकाके शुष्क मरुर्थलां 
से चलकर अती दै । इसलिये इनमे नमो की मात्रा कम होती है । 
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इसलिये भारत के उत्तरी पश्चिमो प्रदेशो मे वर्पाकमदोतीदै। 
पश्चिमी हवाए' यूरोप में बहुत वर्षा लात है, क्योकि वे श्रटलांटिक 
महासागर से वाप्प लेकर च्राती हैँ । चिरपपूञ्खी (श्रासाम) में 
संसार मे सव से श्रधिक वर्षा दोती है । यहां ५०० इच्च प्रति वषै 
वर्षा हो जाती है । इसी प्रकार दक्तिणपश्चिमी हवाए नार्वे तथा 
त्रिेनमे अत्यधिक वर्षा लाती दै । चिली.नयूजोलेड, परीय कोन्स- 
लैरड ( श्रासटर लिया ) नेटाल ओर व्राज्ञील में मो च्रत्ययिक वर्षा 
होती है । 

जो स्थान शान्त ककं रेखा श्नौर शान्त॒मकररेखा पर 
स्थित है वहां वर्पा बहुत कम होती है, क्योकि वहां वायु ऊपर 
से नीचे की श्रोर उतरती रहती है, श्र्थात्‌ ठण्डे भागों से गमै 
भागों की रोर जाती दै । राजपूताना, ईरान, अरव, कैलिफोनिया 
के मरुस्थल ककं रेखा पर ही स्थित दै, श्ास्टर लिया, कालादाटी 
ओर अराकामा के मरुस्थल मकररेखा पर दै । 

पहाड़ों कीश्रोटमे भी वर्षा नदीं होती, क्योकि प्तं 
की ऊंची चोटियां को पार करके बरसाती हवाएं या मानसुन वहां 
पर्ंच नदीं सकतीं । गोवी के मरुस्थल का कारणा हिमालय की 
डच चोधियां हँ । दिन्दू कुश के पहाड़ तु्िस्तान में वर्पा नहीं 
होने देते । तिञ्रत भी इसी लिये शुष्क है । क्यो किःदिमालय की 
श्रोट मे दै । संयुक्त रा अमेरिका मे, नमक कौ मील के श्रासपास 
का प्रान्त बिलकुल सृखा इसीलिये दै क्योकि तटवतीं पवैत बरसात 
पतों को ्रागे जाने सै रोकते हे । 


र मोगोलिक रचना 


मदादेशा 
सम्पूण परथ्वी के स्थल भाग को निम्न लिखित पांच मषा 
देशों में विभक्त किया गया है। 








नाम महादेश विस्तार वर्म मीलों में जनसंख्या 
एशिया १,७०,००,००० १,०४,४०,००.००० 
प्मफ्रूषका १,१५८१००,००० १५,००,००,००० 
अमेरिका-- 
उत्तरी ८०१००००० ७७,००,००,५०० 
दक्िणी &८+००००० ७,४०,००१००० 
यूरोप ३७,५०,००० ४५ ००,००,००० 
श्ओशनिया-- 
आर्ट लिया ३४,५०१००० ६०,००,००० 
श्योर न्यूजीलेड 

कुल ८४५,५,००,००० १,६६१७०,०० ००० 


इनके अतिरिक्तं उत्तरी ओर दक्षिणी ध्रवों का स्यल-माग 
जिसका विस्तार लगभग ५० लाख वभ मील है, निजेन पड़ा दै । 
इत प्रकार प्रथ्वी को कुल आबादी १ अरव ६& करोड या २ अरब 
के लगभग दै । यह्‌ आवादी निरन्तर बढ़ रही है । 

एशिया--एशिया धर्मे र सभ्यता का जन्मदाता है । 


संसारके समी वड़े धमे एशियामें दी उत्पन्न हए दै । ्रथ्वो 
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भर की कुल वाद्‌ का ५२ फए़ोसदी एशिया की श्राबादी है । 
रेशम, चाय, छापे की विपि, वारूद, दिग्दशेक यन्त्र, ताश का 
खेल, आ्आतिशबाजी श्रौर वानिश तथा अन्य कई चीज्ञं एशिया 
कीही ईजाद्‌ दै। गणित ओर चिकित्सा-शास्त्र के प्रथम पाट 
भी एशिया ने दुनियां को सिखाए्‌ ¦ आज एशियाका अविक भाग 
यूरोपियन जातियों के अधिकार में है । परन्तु अव वहां भी ्रपनी 
खोयो हुई स्वतन्त्रता को उपलब्ध करने की आकां्ता जाग उदी 
दै। जापानने यूरोपके विशुद्ध सव से पहले सिर उठाया रोर 
-शक्तिशाली रूस को पराजय दौ । चीन में क्रान्ति पूरे यौवन 
पर है । दिन्दुस्तान स्मतन्त्रत। के लिये संघप कर रहा दै । श्ररव 
लोग ्रपनी जातीय श्रोर राप्ट्रौय-एकता के लिये च्रान्दोलन कर 
रहे दै । फारस मे राष्ट्रीयता कौ भावना ज्ञोरों पर है । श्रफगानि- 
स्तान भी राष्ट्रीयता च्मौर स्वतन्त्रता की इत लहर से श्रलयूता नहीं 
-रदा । एशिया के कोने-कोने मे आज नव-जागृति के चिन्ह दिखाई 


देरदेदे। 


पानएशियःटिक आन्दोलन--सम्पूं एशिया की जाति- 
योकी एकता का यह आन्दोलन कई वष पूवै जापान ने श्रारम्भ 
क्रियाथा। एक “मारत जापानी संब" ( 1०09 9]१५०७८ 
65००8110 प ) कायम हुई । उसके वाद्‌ पोररिग में «एशियाई 
राष्ट्र संघ" की स्थापना हुई । १६३१ मं लाहोर में रशिया भर 
की महिलां का सम्मेलन हुता । 


1; भोगोलिक रचना 


परन्तु चीन मँ जापान की ज्यादतियो श्रौर बढ़ती ह 
साम्राज्याकां्ञा के कारण इस श्रान्दोलन को बहुत धका लगा है । 
क्योकि अब तक वही इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था । 

हाल ही मे जापान ने “ एशियाई मुस्लिम राष्ट्संव ” का 
्रन्दोलन खडा किया है । मुसलमान राट मे * पान इस्लामिज्म' 
का च्रान्दोलन देर से चल रहा है, परन्तु श्रव चीन युद्ध मे चीन 
की मुसलिम जनता की सहालुभूति लेने के लिये बह इस न्दोलन 
की मद्द्‌ कररदहाहै)। 

यूरोप--ष््वीके सम्पू स्थलभाग का चौददवां दिस्त 
हैजो ३५ छोटे बड़ राष्ट्र में विभक्तदै। यूरोपमेंकमसेकम 
९१२० भाषाएं बोली जाती दें, जिनमेसे ३८ एेसी है जिन्दे १० लाख 
से ज्यादा श्रादमी बोलते है । यूरोप में सव से श्रधिक जमैन भाषाः 
बोली जाती टै । भच भाषा कई राष्ट की सरष्ठारो भाषा दै । 


यूरोप में विविध देश अपनी राष्टीय सीमाश्नों मे परिवतेन 
कराने के लिये बहुत ्रान्दोलन कर रदे हें । मध्य यूरोपके रामे 
विविध जातियां अर विविध भाषाएं बोलने वाले लोग इस रीतिसे 
ररौ मे विभक्त ोगये दै कि प्रत्येकं देशमें किसी जाति का 
बहुमत नौर किसी का शअरल्पमल हो गया हे । ्रल्पमत जातिर्यो 
की समस्या इन दिनों मध्य यूरोप के राष्ट मे अल्यन्त विकटरूप 
से उपस्थित है । वार्साई की संधि द्वारा राष्ट के जो विभाग कयि 
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ग्येथेवे टट फूट रहे हे। यूरोप एक भयंकर वारूद्लाना वना 
इथ है, जो कभी भी भयंकर युद्ध के रूप में फट सकता दै । 
अपरीक्ा-- विस्तार मे एशिया के बाद इसी महाद्वीप का 
नंबर है । खनिज द्रव्य, सोना ओर हीरे यां बदत निकलते हं । 
इस समय सारे श्रप्रीका को यूरोपीय कोमों ने च्रपसमें वादा 
इचा है । परन्तु श्रव यहां के निवासियां मं भी जागृति कं लक्षय 
दिखाई देने लगे दै । अ्रप्रीका के इस प्रका< से टूकडे वाटे गये ह्‌ । 
प्रांस ४२ लाख वगेमील, बर्तानिया ३६ लाख ८४ हज्ञारः 
बेल्जियम ६ लाख, पुतैगाल ८ लाख, इटली ६ लाख ८० हजार 
( अर श्रव इसके श्रतिरिक्त सादरे तीन लाख वभेमील ्रब्रीसीनिया 
भीलेल्लिया है), स्पेन १ लाख ४० हज्ञार वगे मील. भिश्च रव 
स्वतन्त्र राट है, यद्यपि श्रव भी वह्‌ इगलैएड के प्रभाव मे द । 
अपेरिका---उत्तरी श्नोर दक्षिणी दो भागो मे विभक्तदे। 
पनामा का जलमा् दोनों भार्गो को जुदा करता दै । उत्तरी अमे 
शिका यूरोप से दुगना दै । इसके तीन युख्य विभाग ह । केनाडा, 
संयुक्त राट ओर भेकि्षफठो । केनाडा त्रिटिश साब्राज्यमें दै। 
दक्षिणी श्रमेरिका को ‹ लेटिन ` अमेरिका भौ कहते दँ श्रोर यह 
करई प्रजातन्त्र राज्यो मे विभक्त है । 
मुनरो सिद्धान्त--सन्‌ ८२३ मे कमे को सन्देश देते 
इए संयुक्त रट के प्रेज्गिडन्ट सुनो ने घोषणा की थी करि अव स 
अमेरिका का कोई भाग भी यूरोपियन लोगो के उपनिवेश वनाने 
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के लिये खाली नदीं है अौर श्रमेरिका मे यूरोप का हस्तक 
सहन नहीं किया जायगा । हाल ही मे अमेरिका के प्रकिडेन्ट 
रूसवल्ट ने श्रमेरिका श्रौर कैनेडा के मध्य मे एक पुल का उद्घा- 
टन करते हुए केनेडा के सम्बन्ध में भी यदी घोषणा दुहरायी दै, 
कि अमेरिका किसी राट काकेनेडा पर श्राक्रमणा भी सहनः 
नहीं करेगा । 

ओशेनिया-- आदर लिया श्र न्यनीलैर्ड दो भार्गो मे 
विभक्त है । यहां की श्रावादी संसार को क्ल ्रावादीका>फी 
सदी है । हालांकि यहां का क्षेत्रफल कुल स्थल भागका १७फी 
सदीटै। 

(५) 
राजनीतिक विभाग 

पां चों महादेश राजनीतिक दृष्टि से कई राट मे विभक्त 
है । सवर मिलाकर संसार में ७७ मुख्य रष है । नीचे इनके नाम 
विस्तार रौर जनसंख्या दी जाती है । इनमे अधिकांश शराष्रसंघः 
केसदस्य्हेः 
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राषसंघ का ।नयम है करिसंवसे त्यागपत्र देनेकी तिथि 
केदो साल वाद्‌ सदृस्य का नाम वाकःयद वरौ से खारिज किया 
जाता । इश्च जिय ्रन्तिम कालम में सद्ल्यता सेहटने कीजो 
तिथिवां ददै, वे त्यागपत्रदेनेनेदो व्पवाद्‌कीह। 

उपयुक्त देश मे उन देशां के नाम छोड़ दिये गये हँ जिन 
को स्वनन्त्रषा नदीं ह । चोन के उत्तरमें मांचृकर्‌ राज्यको स्थाना 
१६्दर्मं जापान नेका थो। परन्तु श्रभी तक ( माच १६६८) 
सिवाय जापान, इटली, जर्मनी ओर सानसालवेडर के सिवाय उस 
की सत्ता ऋ दुनिया के रषा ने स्वीकार नदीं रिया । इसका कतत्र- 
फल ४५०३०६३ वगमीज्ञ रोर आवादी ३ करोड़ ४२ लाख है । 


मनुष्यों का विविध जातियां 

हम पहले लिख श्राय है कि सम्पूर्य प्राणिजगत का 
उत्पत्ति प्रारम्भ मं एक ही नसल से दै । विकास सिद्धान्त के अतु 
सार चिपांजो श्रौर वनमानुस मनुष्य के पूर्वेन है । पूर्व प्रस्तर युग 
के जिन मनुष्यों की खोपड़ियां जमोनमे दबो हुई भिली टै, वर्तमान 
मानव ज।ति उनकी वंशज है । परन्तु नतल ओर रूप रंग मे इतनी 
समानता होते हुए भो भिन्न भिन्न प्रदेशों मं रहने बाले मनुरप्यो मे रण 
रूप का कुद मेद्‌ अवश्य है । आजकल के वंशविज्ञान के पंडित 
मनुष्यों की खोपड़यां, नाक ओर चेहरे की बनाबटश्रौररंगों की 
विविधता के आधार पर मानव जाति के करईमेद तरते दें । त्रिविध 
प्रकार की च्ावोहवा, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र, ढीप.सदीं ओर गर्म 
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की परिस्थितियां प्राणियों के रंगरूप श्रौर बनावटमें कड प्र्यार के 
मेद्‌ उत्पन्न करती रहती दँ । एक तरफ़ प्रकृति ये मेद्‌ उत्पन्न कर 
रदी है. दूसरी तरफ़ मनुर््या ने प्रकृति की प्रवृत्ति के विरुद्ध चलकर 
्मपने पको एक सामाजिक ओर तमाम दुनियां में घूमने फिरने 
वाला प्राणी बना ललियादै। वह एकहीप्रदेशया एकदही प्रकार 
को परिस्थिति में बन्द्‌ होकर नदीं वेठता । विविध प्रदेशों मे आने- 
जाने ओर भिन्न भिन मानव समूद के परस्पर शलते जुलते रहने 
से मानव जाति में स्वभावतः समानतां उत्पन्न होगयी दै । परस्पर 
सव का मिश्रण होते रहने से रंग-रूप शरोर जाति-मेद्‌ भो घटते 
चले गये दै । आज कोई मो मनुष्य किसी प्राचोन कालके मनुप्य 
का शुद्ध वंशज है यद्‌ कना यलत होगा । अत्यन्त प्राचौन काल 
से उनमे परस्पर रक्त का सम्मिश्रया हाता रहा है । 

इस प्रकार मनुप्य जाति के इतिहास मे हम निरन्तर इन दोनां 
भदत्तियां को देखते है । विविव प्रदेतों की भिन्न प्राकृतिक परिस्थि- 
तियां उसे भिन्नता की ओर लेजाना चादती हैँ । इस प्राङृतिक 
भ्रब्त्ति के विरुद्ध उसक्री अपनी जातिभेद्‌ को मिटाने बाली सामा- 
जिकर प्रतरृ्तियां दूसरी तरफ़ अपना काम करती रदी हें । इस लिये 
किसी भो आधार पर क्रिसी स्पष्ट जातिभेद की सीमाएं निशित 
करना श्रसम्भर्वह । मनुप्य जाति की मानत्रोय एकता ओर वतेमान 
श्रन्तरराष्रीयता कौ प्रबल प्रचरत्तियों को देखते हुए इत प्रकार के 
जातिभेद्‌ पर विचार करना अनावश्यक ओर व्यथे मी दो गया हँ । 
कर्योकि जो थोडे सृच्तम जातिभेद्‌ दिखाई देते है । वे मनुप्य जाति 
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को प्रतिदिन वट्तौ हुई समानत्र के सुकावले में इतने तुच्छ 
प्रतीत होते हं कि प्रायः दैनिक व्यवहार मे हमारा ध्यान उन भिन्न- 
ताश्नों की श्रोर जाता तक नदीं । इसमें सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं 
भ्रादेशिकता ओर जातिभेद्‌ की प्रवल प्रवरत्तियां भी दरष्टिगोचर हो 
रही दै, परन्तु वे उसी प्राकृतिक प्रतरन्ति की रूपान्तर श्रौ प्रतिनिधि 
द जिस का ऊपर क्जिकर श्राया द, श्नौर जिस प्रवर्ति से युद्ध करते 
हण मलप्य सपने श्राप को निरन्तर एक मनुप्य स्मुदाय के रूपमे 
संगटित करने का प्रयत करताश्चाया है, जो प्राकृतिक प्रवर्ति यदि 
कीं मनुप्य पर विजय पाजाती तो श्राज मनुप्य प्रथ्वी का स्वामी 
होने के स्थान पर उसके किसी किसी कोने मे हासोन्मुख बैठा 
अपनी मृत्यु की प्रतीक्ता कर रहा होता । मानवीय एकता का सबसे 
अधिक अनुभव मनुप्य ने इस युग मे किया दै, श्रौर विज्ञान ने उसे 
श्रपने इस श्रादशं को प्राप्न करने के लिये साधन भो देदिये है । 
फिर भी विविध मनु्यो केरंगरूपकामेद्‌ दिलचस्पोसे 
प्राली नदीतर यह्‌ कुर एेतिहासिकर महत्व भी रखता है । इसलिए 
वैज्ञानिको ने इसका अध्ययन कियाहै श्रौर अपने च्रध्ययन के 
श्राधार पर कुद जाति विभागौ क्रिये, परन्तु अभो इनके 
सम्बन्ध मे वंश विज्ञान के विद्वानों में भी परस्पर बहुत विवाद्‌ है । 
गङ्ग रूप खोपडीश्रोर जव की नाप ओर बनावट के आधार 
पर कोई निश्चित परिणाम निकाले जा सकते दै, इसमे भी श्रभी 
सन्दे की काफी गुःजाइश है । रंग के ्राधार पर गोरी, पीली 
शरोर काली जातियों मे मेद किया जाता दै । परन्तु रंग पर जल- 
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वायु का निरन्तरं प्रभाव पड़ता है । निरन्तर कुच पुर्तो तक गमे 
सुल्कों म रहने के बाद्‌ गोरी नसलं काली होने लगती दै । बहुत 
भ्राचोन काल में सम्भवतः सम्पू मनुष्य जाति का रंग काला 
शौर भूरा था । सदं लको मे जाने पर ही उनमें सफरेदो आ्रायी । 
लम्बाडं के रहने वालो को खोपद्यां कुल ही सदियों मे गोल 
हो गई दै, चोर यूरोप से अमेरिका जाने बालों की खोपडियों मे 
एक पुश्तमें हौ तवदीली अआ गई है । श्रस््र लिया के डा्िग 
भदेश में जो च्मेजञ गये दे उनके कद कुल दो पुशतों मे अघाधारय 
लम्बे हो गए है । इख ल्लिए इन सब के आधार पर जो जातिभेद्‌ 
किया जाता है, उसे बहुत महत्व नहो दिया जा सकता । फिर भी 
हमें सामान्यतः संसार के मनुष्य तीन सख्य जातिया मे बेटे हृष 
मालूम होते है । 
(९) काकेशियन, (२) मंगोल, (३) एथियोपिक । 

(१) काकेरियन--इस जाति के कई उपविभाग है । 
नाईक ( नार्वे स्वीडन के लोग उत्तर पश्चिमी यूरोपियन, कुद, 
श्रफ़यान ) ; एलपाइन ( एप्त पवेत के प्रान्तों मे रईइने बाले ), 
मध्य यूरोप के निवासी ; आर्मीनियन, भूमध्यतागर के श्रातपास 
के भूरे रंग के रौर लम्बी खोपड़ो वाले मनुष्य, दक्षिण यूरोप 
श्रोर अरव के लोग, भारत के द्रविड़ लोग । भाषा के आधार पर 


इन्दीं मे खाये, सेमाइट, देमाइट नर वासक अदि भेद कयि 
जाते दै । 
(२) मगो जाति -इख जाति का चेदरा चपट, नाक. 


५८ भोगोलिक रचना 
द्योदी अर चपटी, सिर गोल, अखं द्योटी छोटी श्नौर रंग पीला 


है। कद्‌ के दारे दाते दं। इसमे मंगोल, जापानो, चीनी, इर्डो- 
चायनावासी, मलायावासी श्चौर अमेरिका के रेड इंडियन हे । 
(५) एथियोपिक्र--इस जाति का रंग काला है । बाल भी 
काले, जवड़ा अ्रगेकोबटा ह्या ओर होठ मोटे दोतहे। कद्‌ 
लम्बादहोता है। अप्रीका की तमाम काली जातियां, नीमो, 
श्रोरोनिया के पयुश्नन ओर मेलेनेशियन तथा बौनेकदकेलोग 
इसी जाति में सम्मिलित हैँ । 
गोरो का भुत्व-- जैसा ऊपर कदा गया है यद जाति- 
विभाग अन्तिम श्रौर पूर्ण॒ नदीं । प्रथ्वी की बहुत सी जातियां इन 
मेंसेकिसी भी विभागमे शामिल नहींकी जा सकतीं । इक्मे 
सन्देह नदीं किं काकेशियन जाति का इस समय संसार पर प्रुत्व 
६, जिसे दूसरे शव्द मे "गोरी जातियों का प्रभुत्व का जाता 
दै । परन्तु यह्‌ प्रभुत्व श्िसी जातीय विरोषता के कारण नदीं । 
परिचमी यूरोप की गोरी जातियां आज सभ्यता में अग्रणी दे । 
इसका एक कारण तो उन्डं आजकल की जरूरतों के लिहाज से 
श्रावश्यक प्राकृतिक साधनांका उपलब्ध हो जाना है । दसरा कारण 
एेतिहासिक दहै । एशिया से नाने वाली जातिया ने जव पूर्वीय 
युरोप से इन जातियों को खदेडा तो वे पश्चिमी 
यूरोप मे अकर वसे । वक्षं पयप्ति खाद्य सामप्री का श्रभाव 
था, जिसको वजद स उन्होने मद्यल्लियों के शिकार के लिये 
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समुद्र मे घूमना श्रारम्म किया शनौर साथ ह समुदर-तटो पर तिजा 
रतका पेशा श्रङ्तियार किया। स्वभावतः समुद्र का व्यापार 
उनक हा में श्रागया । तिजारत के सिलकिले मे विविध प्रकार 
के लोगों रौर जातिर्या से मिलते जुलते रने से उनमें बुद्धि 
शौर विज्ञान का स्वाभाविक विकास हञ्रा रौर वे संकुचित परि- 
स्थिति से निकलकर विशाल संतार मे विचरने के योग्य हुए । 
शरोयोगिक कन्ति होने पर वे वतमान युग के मुखिधा बन गष्‌। 
अव्र पीरे धीरे अन्य जातियांभी उनक्रो सतदपर आती जारदी है । 

भिन्न मिन्न जातियों की सख्या 
संसार में भिन्न भिन्न जातियों के मनुप्यो को संख्या इस 
प्रकार है। 


काफशियन-- ७२ करोड़ ५० लाख 
मंगोलियन-- ८ करोड़ 

सेभिटिक- १० करोड़ 

नोग्रो ओर वान्त्‌-- २१ करोढ्‌ 
मलायावासी-- १० करोड़ ४५ लाख 
रेड इडियन-- ३ करोड़ 


रेड इंडियन संख्या मे निरन्तर वड़ो तेज्ञो से घट रदे है । 





तीसरा अध्याय 


अन्तरोष्रीय प्रदृत्तियां ओर समस्यापं 
(१) 
राष्ट्‌ सघ 
महायुद्ध के वाद १० जनवरी १६२० को रष्ट्रसंघका 
जन्म श्या । वार्साई की संधि पर इसी दिन दस्तान्तर हए श्नौर 
सन्धिकी एक शं राष्टूसंघ की स्थापना थी। इष संव की 
स्थापना के लिए सब से अधिक उत्साह अमेरिका के उस खमय के 
म्ेजजिेण्ट बिलसन ने दिखाया था । संघ की स्थापना का उदेश्य 
यह्‌ था कि भविष्य में सब राष्ट्र अपने आपसी कड को संघ मे 
बैठ कर निपटाया करं चनौर युद्ध की नौबत न श्रानेदें। यदि 
कोई राष्ट्र लोकमत की परवाह न करके दूसरे राष्ट्र पर 
हमला कर ही बैठे , तो वाको राष्टू मिलकर उसके हमलेका 
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खकाबला करे । इसी परस्पर रक्ता के सिद्धान्त को "सामूहिक 
रत्ता' ( (1011९01; १८ 3८८४1 ) का सिद्धांत कहा जाता है । 
निबेल राटरोको इस संघ से बड़ी श्राशायें होगई । संघ के 
नियम १० के द्वारा संघ के तमाम रष्ट्रोने ज्ञिम्मालियाकिवे 
परस्पर मिलकर एक दूसरे राष्ट्र की सोमाश्नों की रक्ता करेगे । 
भ्रारम्भमें ही प्रेजजिडेर्ट विलसन की योजना को अस्वीकार 
करते हए श्रमेरिका ने संघ का सदस्य बनने से इनकार कर दिया । 
जर्मनी, ्ास्दरिया, सूस नोर टं को जान वृमः कर बाहर रखा 
गया । यद्यपि वाद मे इन रा्टंको शामिल कर लिया गया, 
परन्तु संघके राष्ट्रो मे भो परस्पर सन्देहके भाव शुरूसेही 
विद्यमान थे । प्रारम्भे ही संघ अपने उदेश्यमें असफलहः 
गया जब इटली ने यूम पर रोर पोंड ने बिलना पर जवदैस्ती 
कन्जा कर लिया च्रौर राट्‌ संघ खड़ा देखता रहा । फयूम यूगो- 
स्लाविया के पास था श्रौर बिलना पर श्रव तक लिथूनियाकः 
दावा चला राता है । 
संघ का नियम था कि यदि कोई देश^राषटर संघ' की अ्रवदेलना 
करके किसी दूसरे रार पर॒ आक्रमण करेगा तो सममा जायगा 
करि उसने संघ › के सव राष्ट से युद्ध चेड दिया है । एसी हालत 
मे संघ के सब राट उसके साय राजनीतिक व्यवहार शरोर व्यापा- 
रिक लेनदेन सव्र बन्द्‌ कर देंगे । जापान ने १६३१ में चीन पर 
इमला कर दिया ओर १६३२ मे उसके एक भाग पर श्रधिकार 
करके “मंचको? के नाम से नये राट की स्थापना की । (संघः ने 


६२ अन्तरप्टीय प्रवर्तियां 


लाड लिटन की अध्यक्तता मे एक कमीशन विठा कर इसकी लम्बी 
तहछी कात की । जिसने जापान के विरुद्ध निय द्या । पर उ 
काकलं फल नहीं हुता । हाँ, जापान ‹ संघ › की अरवदेलना करके. 
उससे लग हो गया । इटली ने अवीसीनिया पर हमला किया 
तव भी ` संघ ' ल न कर सका । यथपि इङ्गलैण्ड ने लालसमुद्र 
च्रौर भूमध्य सागर मे अपने स्वाथ खतरे में देखकर रासं मेँ 
जोर लगा कर इटली का उयापारिक बदिष्कार कराया, परन्तु इस 

बदिष्कार का कोई असर नदीं हृच्रा, सव राट इमे सम्मिलित 
भी रीं हए रौर इटली अबीसीनिया को हडप गया । यद्यपि चरा 

संघ' की दृष्टि मे अवीसीनिया अभी तक “ संघ ' का सदस्य चनौर 

स्वतन्त्र राट दै । हाल ही में जमेनी ने अस्टरिया को जवदंस्तो 

अपने साथ मिलालियाहै) 

दन सव उदाहरणों से प्रायः सव रषौ का विश्वास्त “संव ' 

से उट गया है ओर वे समने लगे है करि विपत्ति मे संघ उनक 

ग्ला नहीं कर सक्रता | * सामूहिक रक्ता ' के सिद्धान्त कौ असफ- 

लताभी सिद्ध दहो गयीदहै, क्योकि कोईभी रषरदसरे राषट्रकी 

बला श्रपने गले डालना नहीं चाहता ' अव सव कोई अपनो रक्ता 

के ल्लिये ^ संघ › का आसरा व्याग कर श्रपनी सेना च्रौर शस्त्रास्त्र 

सामग्री जुटा रे हे । निवल राट अपस में संधियां कर रदे दँ कि 

एक दूसरे के राड वक्त पर काम श्रासओ । 

रराषटरसंघ' का आदशे तोरा न था। परन्तु उक्तकी 
नि्मलता ओर असफलता की बड़ी वजह यह हई कि वह राष्ट 


भाज की दुनियां ६३ 


की जनता का प्रतिनिधि नदीं था । उसमे सम्पूो रा की जनता 
अपने प्रतिनियि चुन कर नदीं मेजती बल्कि राट की सरकारें 
अपने प्रतिनिधि भेजतीं है । संसार के लोकमत का असर उस पर 
नहीं होता । दृसरे संघ! के नियमानुसार प्रत्येक महत्वपूरयं प्रका 
निय सर्वसम्मति से ही होता है । एक सद्स्य भी अपनी विरुद 
राय देकर संघ के किसी निर्याय में वाधक हो सकता दै। इसने 
संघ को व्यथ बना दिया दै । भविष्य मे संघ के विधानमे भी उप 
योगी सुथार असम्भव हो गये दै । तोसरो वजह यह्‌ हई कि संघके 
पास पेषी कोई शक्ति नदीं कि जिसे वह किसी राको किसी बात 
के लिये मजवृूर कर सके । सधक पाल कोई पुलिस या सेनानी ! 
अ्रपने सदस्यों के श्रान्तरिक मामलों स वह कोई दखल नरं 
दे सकता । उनकी फोज या क्रिसी बात की जांच पड़ताल बह नहीं 
कर कता । -संघ' को कोई बात बतलाना, कोई सहायता देना न 
देना परत्येक राकी इच्छा पर है । संघ को रचना राकी पणं ` 
स्वाधीनता के सिद्धान्त पर हई दे । उन्दने अपने आपको या 
अपने म्रमुत्व ( णण्लालाष्टणात ) किसी अंश में भी संक 
अधोन नदीं किया । इसलिये वह्‌ एक ्रसुत्वदीन संस्था है । 
राजनीतिक दृष्टि से जहां संव एक मृतप्राय संस्था है, वहां 
सामाजिक दृष्टि से उसने करई एक अत्यन्त उपयोगी कार्य कयि 
है । भिनन-मिन्न देशों मे सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में उसने 
उपयोगी गयानाएं एकत्र को है । अफीम, चरोरतों क व्यापार रादि 
राक्ष को दूर करने के लिये नियम बनाये हं । अन्तरष्रीय 
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ज्यापार श्रौर च्रावागमन के मार्गौ श्रौर साधर्नो के सुधार.स्वास्थ्य- 
रन्ता श्रोर अन्यान्य उपयोगी वातो के सम्बन्ध मे भो उसने विशे- 
षज्ञो से खोज कराकर उनके परिणाम प्रवाशित किये हे । 

संघ की साधारण वैठक साल मे एक वार १० सितम्बर के 
करीव होती है । संघष़ी कोसिल सालमें तीन वार होती है । पले 
इग्लैरड, प्रां स, जमेनी, इटली श्रौर जापान इसके स्थायी सदस्य 
भरे, जमनी, इटली ओर जापान के निकल जाने से श्रव इग्लैरुड, 
परांम श्रोर सोविएट रूस ही स्थायी सदस्य रह गये है । कौंसिल 
के वाकी सदस्यो का चुनाव संघ के सदस्यां की 'एसेम्बल)' तीन. 
सालसे लिये करती दै । 

( २) 
अन्तरराषटरोय न्यायार्य 


भरा संघ' ने एक अन्तरीय न्यायालय की स्थापना कौ 
हइ दै । विभिन्न राष्ट्र परस्पर के कगड़ों तथा परस्पर हुई संधि 
के सम्बन्ध मं विवादास्पद्‌ बातों का नियोय कराना चां, विभिन्न 
राष्ट्रो मं एक दूसरे राट कौ पड़ी हई सम्पत्ति की मिलद्यत या 
अनन्य इसी प्रकार के जो भी प्रभ लावे उन पर अपना निय देना 
इस श्रदालत का काम दै। इस, अदालत की स्थापना एरर में 
हुई थी । कई अगड़ों का निपटारा यह्‌ अदालत कर चुकी है । , 
परन्तु इसके फेसलों का कोई कानूनो महत्व नदीं है, क्योकि 
फौसर्लो को कोई मनेवाने वाली शक्ति इसकी पीठ पर नदीं.है । 
दं, इसके नियौ्यां का नैतिक मदत्व जरूर है । 
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श्रदालत के १५ जज च्रोर ¢ इष्टी जजदह | जज £ साल 
तक इस पद्‌ पर रहते हैँ शरोर उन्हं प्रति वप १२५० पौड़ वेतन 
मिलता है । जजँ की नियुक्ति राषटरतैव की कोसिल ओर एसेम्बलः 
मिलकर कर्ते है । सिफं गष्टौकीसरकारेह्ीवादीया प्रतिवादी 
केरूपमे पेश हो सकती ह| 


(३) 

अन्तरराटीय कानून 
प्रत्येक देर कौ सरकार च्रपने देशनासि्यो के दैनिक व्यव 
हार शोर सामाजिक जीवन को भलीभांनि चलाने के लिये नियम 
ओर कानून वनाती ह वे नियम ओर कानून उस देश की सीमाश्मोँ 
केभीतरही लागू. हते दै । परन्तु बिभिन्न देर्थो के पारस्परिक 
सम्बन्धो श्रौर परस्पर दैनिक व्यवहार के लिये भी कुल नियमों 
श्रौर कानूनां की च्रावश्यकना है । कानूनका उदेश्य यहटै ज्जि 
भरत्येक व्यक्ति श्रपने अधिकारों ननोर कर्तव्यो की सीमा को समम 
कर श्रपने सामाजिक ज्यवहार के लिये स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर सके, 
श्रौर जं सीमा का उल्लंघन करे वहां पर उसे रोकाजास्करे। 
अन्तरीय उवहार में इस प्रकार के निदेश मौर देशों के श्रापसी 
व्यवहार की सीमां निर्धारित करने की ज्ञररत है। परन्तु एकं 
यह्‌ है कि जहां प्रस्येक देश के चन्द्र इस प्रकार के कानून बनाने 
ओर उनका पालन करवाने के लिये आवश्यक मशीनरी राष्की 
व्यवस्थापिका समभा रौर सरकार के रूपें मौजूद रती है, अन्त- 
रषटीय उयवहार के लिये रेसी को$ सशीनरी नहीदै। फिरभी 
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इस जरूरत को पृरा करने के लिये सदा से व्रिभिन्न राष्‌ आ्आपसमें 
समोते, अददनामे श्रौर संधियां करते रहते हैँ । अत्यन्त प्राचीन 
कालसे राष्ट के परस्पर व्यवहार के लिये इस्तेमाल होते होते कुल 
सिद्धान्त परम्परागत कानून वन गये है । उदाहरणा प्राचीनक्राल 
सेही रराटं के दूतः च्राद्रणीय माने जाते दै । युद्ध कालमें 
निश्शस्तर नागरिको को न द्योडने का नियम भी बहुत पुराना 
नौर प्रथागत दै । आआजकाल रषं मे परस्पर श्रावागमन, व्यापार 
श्नौर सम्बन्ध वद्‌ जाने से बहुत से सक्रल पैदा होते है जिनका 
परस्पर निरय करना पड़ता है । डाक रौर तार का प्रबन्ध सव 
जगह सरकारी हाथों मे दै, परन्तु डाकरयातार सव देशों मं जाते 
है, रौर इस सम्बन्ध में कुच्च सार्वेमोम निथरमो शौर कानूनों का 
बनाना श्रावश्यक हो जाता है। 

श्राजकल राष्ट्र में बहुन से अन्तरग्रीय कानून निश्चित 
हृष है । उदाद्रणा्ै एक देशवासी यदि दृसरे देश मे जा वसे 
तो उसकी नागरिकता का निश्चय करने के नियम क्याहों। 
एक राष्ट काव्यक्ति दृसरे देश केर्वेकमेया दृसरे स्थान पर कोई 
सम्पत्ति रखे तो उसके सम्बन्धमें क्या नियम हों, एकरा के 
नागरिक कोदूसरेराषटमे क्या सृतरिधाये दी जायं--इस प्रकार 
के बहुत प्रश्नों का हल अन्तरीय नियमों द्वारा क्या 








गयादै। 
युद्ध के समय उदासीन रष्टरं कोन द्वोडने, दो देशों के 
युद्धो में या क्रिसी देश के घरेलू युद्ध मे तटस्थ देशों का 
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हस्ताक्तेप न करने श्रादि के सम्बन्धमेंमी अन्तर्रष्रीय नियम 
है। युद्धो की भयकरना वद नाने के कारणा युद्ध सम्बन्धी करई 
कानुन ्रनाए गये हं । जसे हवाई जहाजों से वम्र्पाको युद्धक्तेत्र 
तक सीमित रखने, जहरीली गसो का शरोर जहरीली “दम दमः 
गोलियों का प्रयोग न करने आदि के सम्बन्ध में भी श्न्तराष्टीय 
नियम वने ह । इन नियर्मा का उदेश्य युद्ध की भयंकरता न्रौर 
निदेयता को रोकना है । 
परन्तु जेसा करि ऊपर कहा गया दै अन्तरीय कानूरनो 
का पालन कराने का साधननहीं है, ओर इसलिए प्रायः रेसे 
श्नवसर उपम्थित होते दै जत्र कई राष्ट उनको भगकरते हे। 
पिदयले महायुद्ध के श्रवसर पर ज्मनो ने वेल्नियमकी तटस्थता 
की पर्वाहन करफे उसद्धीसीमामसे अपनी सनाले जाने का 
प्रयत्न श्रिया शरोर युद्ध मं जहरीली नैसांका प्रयोग क्रिया। 
हाल ही में इटली च्रौर जापान ने जञदरीली गसो का प्रयोग भिया 
दै। जापान ने चीन युद्ध मं कवार तटस्थरष्टराक नाग- 
रि्को, श्रोर नित्ये चीनी नागरिको पर घम वर्पो कीदहै। 
स्पेन के घरेलू युद्ध मे भी दूसरे रार हस्तक्तेप कर ण्ह । 
( ४) 
अल्प संख्यक जातियों की समन्या 
भारतवषै को अल्पसंख्यक जातियों की समस्या से दम 
अच्छो तरह परिचित द । लोकतन्त्र शासन जनता के वहुमत 
( 21911 )से होता है । जिस राट मे सव लोग एक नसल, 
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एक जाति, एक भाषा त्रौर एक धर्म को मानने वाले हय, श्रौर 
श्मपनेश्मापको एक राष्ट केा नागरिक समह, दृसरे शब्दों 
मे जिस राट्‌ के निवासियों में राष्ट्रीयता की भ.वना इतनो प्रबल 
होकिवे दूसरे क्रिस्म के मेद भावों को कोई विरोष महत्वन देते 
हो, वर्हांतो काम सरलतासे चल जातादहै। क्योंकि वहां पर 
विचार भेद्‌ च्रौर पार्टि राजनीतिक विचारों की भिन्नना के 
धार पर होती है । परन्तु जहाँ राषटोयता के अरतिरिक्तलोग 
्मपनेश्रापको विरोप जाति, धर्म. भाषा श्रादि की भावनाश्रों 
के धार पर राषटरमें रहने वाले भिन्न-भिन्न गिरोहोंसेमीर्वेधा 
पाते दे, जिनकी भक्ति राट के ्रतिरिक्त श्रपने जाति, धमै था 
भाषा में समानता रखने वाले गिरोह के प्रति भी उतनी दही, (या 
उसते भी अधिक) प्रवल है जितनो चि अपने राटरकेप्रति दै, 
वहाँ स्वभावतः लोग अपने जातीय. चार्मिक, सांप्रतिक ओर भाषा 
सम्बन्धी भेदों श्रौर स्वार््ीको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, 
श्रौर उनके सामने प्रायः पेते खतरे आया करे हँ जव्रवे सम- 
भते हे कि दूसरी जाति या दूसरे समुदय के लोग.जो उत देश में 
बहुमत में है उनके सवर्था को क्‌ च्ञ दे या चअ्रपनाप्रञुत्व स्थागिति 
न कर लें । प्रायः बहुमत वाली ज तियाँ भो च्रपनी संकुचित भाव- 
नामां के कारण अल्पमत वाने लोगों कौ पर्वा नदीं करतो. ओर 
शासन-कारय में पक्तपात से काम लेती है । दुनियामे अथिज्ंश राट 
मे विविध जातिर्यो, धर्मो च्रौर भाषां के सम्बन्ध की विभिन्न 
तां उपस्थित है । लो कतन्त्र के इस सिद्धान्त कोचि हर एक जाति 
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को श्रते आन्तरिक मामलों में स्वनन्त्रता मिलनी चाद्ये, 
ओर हर एक जाति अपने भाग्य को स्वयं मालिक है । ^ल्वमाग्य 
निर्णय का अधिक्रार ( ॥१।९।१४ ० २५] [-त्‌५॥८. 1711011 ) 
कानाम दिया गयाहै।'' अधिकांश जातियों ने इस च्रधिकार 
के बहुत संकुचित श्रै निकाले है । पुराने समय मे कई बड़ी 
जातिर्थो ने कई द्लोदी ्योटी जातियों का बिलकुल कुचल कर 
उन पर अपना राजनीतिक प्रमुत्व तो स्थापित किया ही था, साथ 
ह्‌। अपनी भाष। च्रोर संसरति लादृकर उनकी संस्कृति रोर भापा 
के विकास को रोक दिया था। इस च्राज्ञादी के कमाने में वही 
जातिया अत्र अपनो भाषा श्रौर संस्कृति कौ प्रथक्र्‌ सत्ता 
स्थापित करने के किये उत्सुक हो उटो है, ओर देश क} उस 
सभ्यता, भाषाया सत्कृति के मुकावलेमेजाङ्गि कमो उन पर 
लादी गयी थो । अपनी संस्कृति व भापाकोखड़ाकरना चाहती हे । 
इन कारणों से जातियों में परस्पर वैमनस्य उतपन्न हो गया है। 
शौर क्योकि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग एक जाति दृसरी 
के विद्ध कर सक्रती है, इकति प्रत्येक जाति शभ्रपनी राजनीतिक 
अधिकार सोमाएं मो निशित कराना चाहती है । 

दुनियां के अधिकांश देशों मे यह समस्या है, ओर इस 
समय इसक्रा अन्रष्ट्रीय महत्व हो गया है। 

युद्धे केवाद्‌ मध्य यूरोप के राष्ट्रो का पुनविभाग वहुत 
ङु जातीयता ओर भाषा के ्राध।र पर क्रिया गयाताकरि एक 
की जातिकेया माषामापौ व्यक्ति एक क्षी रष मे इक्र हो 


७० श्नन्तरषटीय प्रतरत्तियां 


जाय; परन्तु कहीं-कहीं जातियाँ एक दूमरेमे इननी हिलमिल कर रह 
ग्हीद कि राष्ट्रो केेमे विभाग करने प्रायः असम्भव है । राटरसंव 
की सहायता से सजातीय व्यक्तियां का एक राष्ट तै दूसरे राष्ट मेँ 
श्रादान प्रदान भी हृच्रा, पर इससे भी समस्था हल नहीं हइ । 

राष्ट संघ की गारटी-राष्ट्‌सघने द्रल्य-सख्यक जातियों 
कीग्क्ञाके लिये ङं सिद्धान्त निध्चिन करके गारंटी भी दी। 
राष्ट संघ ने निम्नलिखित सिद्धान्त तेय क्ये । 

(१) सरकारी नोकरिथां, पद्‌, सरकारी डिप्रियां श्रौर 
उपाधियां देने में कोई भेदभाव न रखा जायगा । 

(२) अल्पमतवालां को सभां करने च्रोर संगठित होने 
के वदी अधिकरारहागि जो दृसरोंकोहै। 

(३) खेनीवाड़ी चओओर दूसरे पेशां मे भी उन कोई 
भेदभाव न क्रिया जायगा । 

(‰) अल्पमत वाली जातियों को अपने खच पर श्रपने 
प्रथक्र दान से चलने वाली, धार्मिक, सामाजिक रोर सस्कृति का 
विस्तार करने वाली संस्थाषं स्थापित करने का परा च्रधिक्रार 
होगा । 

ये नियम बहुत जच्छ है, परन्तु अल्पमत बालो की इन से 
तसल्ली नदीं हई । वहमतवाल्ली जातियां बहुधा इनका भंग भी 
करती रही है जिन_की शिकायतें सुनते-सुनते राष्ट संघ थक राया 
है । १६३१ में भारतीय कात्रेख ने भी अपने कराची के अधिवेशन 
में “अल्पसंख्यक जातियों के धर्म, भाषा ओर संस्कृति की रक्ता 
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तथा सरफारो नोकरो मे उनके अन्य जातियों के साथ 
समान अ्रभिकारो को घोषणा की थी । जिस प्रकार उस घोपगा 
मात्र से भाग्तवपै की अरल्पमत सभस्या हल नदीं हुई, इमी प्रकार 
राषटर्‌संव को घोपगासे मो नदीं हुई । 

जेनोस्लोवेक्िया के “सुडेटन” -इस समय मध्य 
यूरोपके प्रायः समो राष्ट मे यह समस्या भयंकर सूप से है। 
सेवसे वड़ी दिकन जमेन जाति की द । जमनी ने जमन जाति की 
एक्ताका दशे पेशञ्ियादै। यृरोपके प्राणः सवर रार म 
जमन लोगों की थोड़ी बहुन च्रावादी है। आस्टिया को मिलाने 
के वाद्‌ अत्र जमेनी जञचोस्लोवरेफिया के जर्मन प्रदेशों को जर्मनी 
मे मिलाना चाहना दै । १ करोड़ ५१ लावकी च्र्वादी में ३२ 
लाख जमन ह लगभ २१ फोसदा॥ स्भात्रतः व लोग चाहते 
हैक्रियातो 





न्दं पड्षसो जमनरषटर्‌मे मिलादिषा जाय, च्रथत्रा 
उन्द्‌ ज्ञचोस्नोवेभिया मेंत्रिरोष अधिकार दिये जाँय । इस प्रभ 
को लेकर जमनी श्रोार जेचोस्लोवेकया मं तनातनी है । 
जे बोस्लोवेक्रिया की पुश्त पर जर्मन विरोधी राष्ट प्रस, रूस 
श्रादि है । इस तनातनो का परिणाम कीं विश्वव्यापी युद्धन बन 
जाय इसका सरको चतराहै। हालदहीमें इग्लैर्ड से लाड 
रंसीमेन जच जमेन पाटी ( जिसका नाम “ुडेटन पाटी है) श्रौर 
जेच सरकार मे इस सवाल पर सुलह कराने जर्मनी गये हये दे। 

सूसकी योजना--सोविण्ट रूस ने प्रत्येक जाति के 
पधक स्वतन्त्र जनतन्त्र राज्य कायम करके इख समस्या को हल 








७र्‌ अन्तरष्टरीय प्रचरत्तियां 


कियाहै। रूस मे बहुत सौ जातिया रहती है जरर उनकी भाषां 
भी भिन्न । जार के समये इन जातियों मे परस्पर काफी मगडे 
होते थे ्रौरज्ञार की सरकार उन्द आपस में एक दूसरे के विरुद्ध 
लड़ाती रहती थो । परन्तु वर्तेमान रूस ने फिलहाल तो इस 
समस्या को बहुत हद्‌ तक सुलक्ताया है । फिर भी बहा जातिर्यो 
मे प्रथक्‌ ज।तीयता की प्रवृत्ति काफी मात्रामें पाई जाती है। 


चीन में जापान, चीनी मुसलमानों को भडका क्र श्रल्प- 
संख्यां की समस्या को पैदा करने का हाल ही में प्रयत्न कर 
रहादहै। 


“कम्युनल ग्रवाडे” की योजना-- भरतव में व्यतर- 
स्थापक समाश्रो मे चरल्पसंख्यक जातियों के लिये जुदा स्थान 
निश्चित करके हिन्दू, सुलमान रौर सिक्खों के लिये जुदा 
जदा लके बना दिये है । साथ ही प्रथ निर्वाचन पद्धति जिस 
केद्वारा हिन्दू हिन्दू को, सलमान सिप्र मुसलमान को बोट दे 
सकता है--जारी की ग है । यह्‌ चुनाव का तरीक म्युनिसि- 
पलयियों चौर जिला बोो मे भी कई स्थानों पर जारो किया जा 
रहा है ओर जहां जारी नदीं है वहां अल्प संख्यकों की श्रोर से 
इसक्री मांग की जारही है । सरकारी नौकरियों में भी जातीय 
श्रनुपात निश्चित करिये जा रे हैँ । यह पद्धति इण समस्य! को काँ 
तकर हल कर सकेगी यह्‌ कहना किन है, परन्तु राष्टू विचार के 
लोग इससे सन्वुष्ट॒ नदीं । वर्तमान साम्प्रदायिक निर्वाचन का 
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तरीका इगलेर्ड के स्वर्गीय प्रधान मंत्रो रेम््े मैकडानल्ड के उस 
फसले के माधार पर दै जो उन्दोनि १६३२ में दिथाथा श्नौर जिसे 

कम्युनल श्रावाडे", के नाम से पुकारा जाता है । रा्रौय विचारों 
फे लाग इसमे रह करना चाहते दँ । अल्पसंख्यक जातियों के नेता 
इस निर्वाचन पद्धति को रादु पद्धति तो नदीं मानते, पर मोजूदा 
हालत में उसे एक आवश्यक बुराई सममते है । 


(५) 
^मडट' प्रणाली 


महायुद्ध के वाद्‌ जर्मनी से छ्लीने हृष उपनिवेश श्रौर 
ट्कींसेद्योने हए प्रदेशों केलियिराष्र संघ ने यह व्यवस्था की 
कि उन का शासन छद शक्तिशाली राष्ट्रं को सोप दिया जाय 1 
क्योकरिये राष्ट सेवक श्रादेश या नदद के अनुसार शासन 
करते दै, इसलिये उन््ं “श्देश प्रा राज्य या भेट, कहते दै। 
जिन राष्ट्रं को शासन सपु करिया गया हैवे राष्टूसंव के प्रति 
इन कं शासन के लिये उत्तरदायी हे । इन्हें प्रति वर्षं शासन की 
रिपोटे लीग की कौम्सिल मे पेश करनी पडती है । अव तक इन 
देश प्राप्न राज्योंमेसे इराक को ही स्वतन्त्र किया राया है" 
च्राद्शप्राप्त राज्य श्रोर उनके विस्तार का नीचे के नकरा से पता 
लगेगा। 
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आदेशग्राप्त राष्ट 


नामदेश विप्नार मीलोंमें किसे भिला च्रावादो 


जमैनो के प्रदेश 


९. दक्िण ३११५०२५ दक्तिणो अप़रोका ३ लाख ५६ हन्ञार 
पश्चिमी च्रप्रीका 
२. टोगोलैण्ड 
क. पश्चिमी भाग १३,०४० इईगलेणड २ लाख ६५ हज्ञार 
म्व. पूर्वीय भाग २०.०५० फ्रांस ७ लाख ३६ हज्ञार 
३. केमेहून 
क, निगेरिया ३४,०८१ इग्लेणड ए लाख २६ हज्ञार 
ख. प्रच श्रप़रीका १,६६.४६० फंस २३ ल।ख 
४. तांगानिकरा ३ ६६,००० इग्लैरड ५१ लाख 
५. रूच्रान्दा २०५५० वलजियम ७ लाख ७ हजार 
उरून्दी 
६. न्यूगायना ६३३०० आस्ट्रूलिया £ लाख ७६ हजार 
७. पश्चिमी- ११३३ न्यूनीलैर्ड ५६ हजार 
समोच्रा 
८. प्रशान्त महा- ७८५ जापान 


सागरकेद्वीप 
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६. नोरूद्रीप ५३६६ इग्तेड, अस्ट्रे- ३ हजार 
निया, न्यृज्ीलेड 
टर्कीके प्रदेश 
२०. फिलिस्नीन = १८१०० इग्लेण्ड ) १३ लाख 
१५. ट्रांस जोडन ३४००० न ॥ 
६२. सीरिया रौर ५७६०० परास ३६ लाख 
लेत्ेनान 


करिलिस्तीन मे इस समय यहिया के विरुद्ध तीतर आान्दो- 
लन उटा है श्रौरवेत्रिटिश सरकार की इस नीति का नीत्र परिरोध 
कररहैरहकि यदद्या को उनके देश मे बसाथा जाय । 


(६) 
प लस्तीन की समस्या ओर यहृदी विगधो आन्दो्तन 


दुनियां में कुन्त १६६ लाख यदद दै । सन्‌ १८६५ में स्विटजर- 
लण्डमं संसार भरकर यदरद्ियों की एक कान्फ्रस हुई, जिसमे त्रियाना 
के धियोडोर हजेल ने क्रिलिस्तीन में संगर के यरदियों का एक 
जातीय राष्ट्र कायम करनेका ओः लन च्रारम्भकया । महायुद्ध 
दिनों मे संसारके यहरदियो को श्रोरसे त्रदिश सरकार के साथ 
यह सममोता क्रिया गया कि वृदिश सरकार युद्ध के वाद्‌ फरिलि- 
स्तीनमें यददो की वस्ती कायम करने का वचनदे , श्रौर 
उसकं बदले वे टक श्रीर जर्मनी के विरुद संघार ॐ सव यद्रदियों 
का लोकमत इग्लेर्ड के पन्त मं करेगे । इसके अनुसार सन्‌ १६१६ 
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मेत्रिटिश सरका( ने ेसावचन दिया। लड बालपफ़्ोर ने एक 
घोषणा के दवारा संसार के यहूदियों को इस बात का चअश्वासन 
दिलाया । यह्‌ घोषणा “्वाल्फरोरः' की घेषणा के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
फिनिस्तीन की समस्या--मह'ुद्ध के वाद्‌ क्रिलिस्तीन 
के शातन कौक्निम्मेरी र्ट्‌ संवनेत्रिदिश सरकार पर रखी 
रोर वहाँ पर यदूदिियों को वस्ती वसाने का उत्तरदायित्व भी 
उसी पर रखा । इन समय फ्रिलिस्तीन की श्रावादी लगभग १४ 
लाख दै जिसमें १० लाख अरर ओर ४ लाख यहूदी है । अरव 
लोग मुमलमान दै । स्न्‌ १६१६ से लेकर १६३६ तक २ लाख ६० 
हज।र यहूदी विदरशो से आङूर यहाँ वे है । यदूदियो की इतनो 
बड़ी संख्या वाईर से लाकर वसाने के कारा श्रव लोगों में चरसं- 
तोप फेल हृश्रा है । इमसे अर्व-रष्टरोयता श्रौर विशुद्ध अरव राष्ट्र 
कास्वप्म भंग होने का भय उत्पन्न होगया है । इतना ही नहीं, उन्हे 
डर दै र यदरूरो लोग अपने घन, बल, शिक्ता श्रौर यूरोपीय देर्शो 
से श्रनुभर के बल पर ्रिलिस्तीनमें अरव लोगों पर ्रमुत्व 
करने लगेगे । इस समय यह्‌ विरोध अनत्यन्त उप्र दहो उठाहै। 
त्रिरेन का इरादा अवर क्रिलिन्तीन को विभक्त करके अरव श्रौर 
यहू दुर्यो के प्रथक राज्य न्थापित करदेनेकाहै। अरब लोग इस 
राष्टू-भङ्ग के विरुद्ध दें । यददो लोग इसे मानने को तैयार हे । 
यूरोपीय राष्ट्रं मे जातीयता की लहर के कारण यहूदियों 
कावबिरोधशुरूहो गयादहै रौरवे वहां से निक्राले जारे, 
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इत कारण भी ्षिलिस्तोन मे रहने के लिथे वे अत्यधिक उत्मुक 
होउठेहै। 
जमेनी में विरोध जर्मनी मे यतूदिथों को नागरिकता 


के अधिकारो से वञ्चित कर दिया गथा है । यदरूदौ लोग कोई 
श्रपना संगठन नहो बन। सक्ते, दुकान नहीं वोन सक्ते, सरकारी 
नोकरी नर कर सकते, असवार नहीं जारी कर सम्ते। वे लोग 
जरमनो में कोई जायदाद के मालिक नदीं हो सते । यदि कोई 
जमन यदूदी परिवार मे विवाह करे तो वह भी न्मन र्टर्के 
नागगिकिता के श्रधिकारों से वंचितो जाता । 

पोलेरड में ।वरोध-- अप्र १६३७ मे भोलै्ड मे पहली 
बार यहद को राजनीतिक द्रष्टिसे हीन उदूघोपिन शिया गथा । 
पोलिश मेडिकल एसोसिएशन ने यहूद्‌। डाक्टरों को अपनी 
जमात से वाहर निकाला हमा, शौर वकीलो की जमात १० 
फ़ीसदी से ज्यादा यददो को शामिल नीं करनी । १३ मईसन 
१६३७ को श्रष्ट लिटोवेष्क' मे यदूदियां के विशुद्ध भयंकर विद्रोह 
उठ खड़ाहृश्राज) (५८ घंटे जारो रहा । वहन से यदहूदी मारे गये, 
बहुत से घायल हृष्‌ । प्रायः सव ले गये ओर क द्र द्रके 
भिलारी बन गए । वासा को यूनिञसिटी में अनाय जानी के 
विद्य.धियों कौ संख्या सोमित कर दौ गई ओर उन्हें चराय विद्या 
भियो से प्यक बैठने को कहा गया । 

सूमानिया मे--रूमानिया मे भी यहयो के चिर कानून 
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पासश्ियि जा रहे दै । दिसम्बर १६३७ के अन्त में राष्ट्रीय क्रिधचि- 
यन पार्टी के नेता श्रीयु्त गागाने अधिकारारट होकर घोषणा 
की करि यहूदियों को सरकारी नौकरी न्रौर अखवारों के कामों से 
प्रथक्‌ कर दिया जाय श्रौर जहाँ यद्रदियों का रुपया लगा दागा 
या यरद कायैकर्ता होगे, उस कम्पनी या फमेके साथ सरकार 
कोई सम्बन्ध न रखेगी । उस ने यददियों के तीन समाचारपत्रं को 
जिनकी ग्राहक संख्या बहुत अयिकर थो, बिल्कुल वन्द्‌ कर दिया । 
गोगा मन्त्रिमंडल के हट जाने के वाद्‌ वर्तमान मन्त्िमंडल इतना 
यदूदी विरोधी नहीं है, परन्तु रूमानिया में यदूदी विरोधी भावना 
काफी प्रवल है । धोरे-धीरे यदे भात्रना अन्यदा में मीवढ्‌ रदी 
है । हाली में सुसोलिनी ने इटली में यदू देयां के विरुद्ध घोपणा 
कीदहै। इलेरड में भी कुद व्यदधियों में यह भावना उठ रही दै । 
(७) 
स्पेन युद्ध ओर अहस्तक्षप कमेटी 

अप्रेल १६३१ में स्पेन मे लोकतन्तर शासन की घोपया हुई 
मरौर नये विधान के च्रनुसार उसे अमियों का लोकरलन्त्र राष्ट उद्‌- 
घोषित करिया गया । पवर १६३६ के चुनाव में साम्यवादियों के संग- 
टित दल की ( जिसे “पोपुलर प्रंट'” कते दै। [वजय हई स्वाभातः 
धनी व ओर पूंजीपतियों को यह विजय असह्य हई । १७ जुलाई 
१६३६ करो मोरक्कोमे, जो कि स्पेन के अधीन अप्राकाका एक 
प्रदेश है, स्पेनकीफोजने नई सरकार के विरुद्ध वयाव्रत कर 
दी । जनरल प्रांको उन का नेता थ] । उसी दिन सारे स्पेन मे कई 
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फौजी ्रफसर्ो ने विद्रोह क्िया--श्रधिकांश सेना विद्रोह मे 
शामिल हो गई, पर नौसेना श्रौर हवाई सेना सरकार के साथ 
रही । सरकार ने जनना के हाथ में शस्त्र देकर जनता की सेना 
खड़ी की । २ जुलाई को जनरल मोलाने ध्रा मे “राप्टरोय 
सरकार" कायम करने की घोषगा की । १ अक्टूबर को इस नई 
सभ्कार का श्रध्यक्त जनरल फरांको उद्‌घोवित हृच्रा। तवर स 
यह षरेलू युद जारी है । मेङ राजधानी को सखरक्तिति न देख कर 
स्पेन कौ सरकार ने वेलेन्शिया को गानधानी बना लियाहै। 

जनरल फरंको को इटली चनौर जर्मनी खुले-्ाम सहायता 
दे रहे ओर स्पेन सरकार को रूम से हवाई जहां से युद्ध- 
सामी शरोर सैनिकों की सायत च्रारही है। यूरोप के अन्य 
राष्ट भी च्रपने यहाँ से स्वयंसेवक मे्कर इम युद्ध में लड़ रहे 
है । यह संघर्ष एक तरह से साम्यवाद्‌ व लोकरतन्त्र के विचारो 
ओर "फासिज्मः का है जिम रूस शरोर रांस की सदानुभूति 
स्पेन सरकार के साय नोर जर्मनी जोर इटली की जेनरल प्रांको 
केसाथदै। इन्लैरड कोजमनो श्रौर विशेष. करके इटली का 
भूमध्यसागर मे, प्रमुत्व बढ़ाना असह्य है । स्पेन मे इटली का 
भरमुत्व वटृने काञ्रथहै ङि भूमध्यसागर उसके लिये सुरक्नित हो 
जातादहै। 

यद्‌ स्पेन में स्पेन वालों को ही परस्पर लड्ना होतातो 
अवर तक एक पक्त को विजय हो जाती जओौर यह युद्ध कभी का 
समाप्त हो गया होना । परन्तु वार से स्वेच्छा सेनिकों च्रोर युद 
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मामी श्राने के कारगा युद्ध समाप्र नहीं होना । इमजिये इंग्लरड 
ने सत्रां की एक कान्प्र वुलाकर स्पेन मे बाह्य हस्तक्तेप को 
वन्द्‌ करने काप्रस्तावक्रिया। उमे मान कर कान्पफरेमने सितन्बर 
६६३६ मं “दस्तक्नेपः कमेटी को नीव रण्वो । यह कमेटी बहुत 
देगसे सोच-विचार कररहीषटै। स्पेन के वाहरसे युद्ध सामग्री 
का ्राना बन्द करने के लिये पहले स्पेन के समुद्र नट पर परे 
काप्रवन्ध क्रिया गया, परन्तु इसमे जल्दी ही परस्पर गतवाद्‌ वैदा 
हो गया । अमन पहरेदरार जहाज्ञ पर बम बरसाये गये, जिसमे 
जमेनी पहरे से हट गया । 

श्व वदरत विवाद्‌ के वाद यह स्कीम स्वीकृतहुरईटै कि 
एक श्न्तरष्ट्रीय अधिकारी स्पेन के बन्द्रगा्हो का निरीत्तय 
करता रहे श्रौर एक कमीशन विदेशो सेनिकां को हटानेकी 
कोशिश करे। जवर यह प्रबन्ध संनोपजनक रीतिसेहो जाय, तव 
दोनो दलो को समुद्रम युयुत्बु (१८८९८) रप्र के 
श्रधिक्रारदे दिये जार्ये। 

(८) 
मुरूय मुख्य सन्धियां 

निघ्नलिखित संयियां पिद्लने महायुद्ध के वाद्‌ हुई, जिन 
का श्रामनौर पर हवाला दिया जाता है । 

(१) वार्साई की सन्धि-- महायुद्धे के बाद्‌ जमेनी से 
की गई थी । अव इस संधि के सिवाय उपनिवेशों सम्बन्धी श्तौ के, 
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बाकी सव शते टूट चुकी हे । जर्मनी एक लाख से ज्यादा सेना 
नही रख सकता था, परन्तु माच १६३५ मे हिटलर ने अनिवार्य 
सेनक सेवा का नियम वना दिया । नौ सेना पर लगायौ हई 
पाषन्द्य को उसने १६३५ मे इङ्गलैरड के साथ एक़ “नौ सना 
सम्बन्धी” सममोता करके तोड़ दिया । राइन नदी कै आसपास 
के प्रदेश को शखदीन रखने की शर्त थी । माच १६३६ मे हिटलर 
ने यह शते भी तोड़ दी ओर वहां द्ावनी रख दी । जर्मनी की 
नदिर्योको अन्तर्रष्टरीय सम्पत्ति उद्घोषित किया गया था, नवम्बर्‌ 
१६३६ मे जमनी ने इसकी भी समापि कर दी । 

(२) लोकानां कौ सन्धि-- बेलभियम, पांस, जमनी, वर्ता 
निया शरोर इटली इन पांच राष्ट ने १६२५ मे सन्ध दवारा यह्‌ तय 
श्िाथा करि वासलीज् सन्धि द्वारातयक्री इई जमेनी ही पश्चिमी 
सीमा में कोई तवदीली न की जायगी । राइन प्रदेश रर 
आटा पर श्रविकार द्वारा जर्मनी ने इस सन्धिको मी्भंगकर 
दियाहै। 

(३) केलोग पैक्ट- अगस्त श्य में ६० से ज्यादा 
राट नेवेटकर यह तय क्रियाक्रिवे आपस के गड युद्ध से 
नदी, परस्पर सुलह-सफाई से मिटाया करगे । 

(४) स्पेन मेँ अहस्ताक्षेप सन्धि-- मंस, अमेनी, बर्ता- 
निया, इटली श्रौर रूस मे बैठ कर श अप्रेल १६३७ में यद सन्धि 
हृईकरिस्वेन के षरेलू युद्ध मेवे शमी पक्त की सदायता न करेगे । 
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इसके लिये एक श्रदस्तक्तेप कमेटी भी बैठी, परन्तु इस संधि का 
भी पूरी तरद पालन नहीं हो रहा । 

(५) आस्टरो जमेन सन्धि--जलाई १६३६मे जमैनी चौर 
अर्द्रा में संधि हुई रौर जमेनो ने आस्या को स्वतन्त्रता 
को कायम रखने का वचन दिया । परन्तु माच १६३८ को उसे 
जमनी में भिला लिया । 

(६) फ़ंस ओ्रौर जेवोस्लोवेक्रिया की सन्धि--१६२४ 
मे दोनों देशों ने एक दूसरे को सदायता का वचन दिया । 

(७) फंस ओर सोविएट रूस की सन्धि-मई १६३५ 
में यह प्रयत्न किया गया करि लोकानां की संधि (पश्चिमी लोकाना! 
की तरह पूवैमें भी जमनी की सीमर्पु बांध दं जाय, जिन्हे उह 
उल्लंघन न कर सङरे । परन्तुये संधिन हो सकी । तव फरंस 
श्नोररूननेसुनदूकरलोङकि यदि कोईराष्ट्‌ उन पर हमला 
करेणातो दोनों ए” दूसरे की सद्ायता करगे । इस संधिका 
जर्मनी श्रौर इटली की तरफ से बहुत विगेष हुश्रा है चौर इन्गलै्ड 
ने भी इसे बहुत पसन्द नहीं किया । 

(८) वालङन ^एनटेरटे”-- १६३४ मे मरीस, रूमानिया, टकां 
शरोर यूगोस्लाविया ने श्रापस में एकर दूनरे की सीमा का उल्लंघन 
न करने का वचन दिया । 

(९) इटली जमनी का समौता--्रकतृवर १६३६ में हश्रा 
कि यूरोपीय मामलों मे वे आपसमें एक दूसरे की सलाह लेकर 
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कोई कामया करेगे ओर कम्युनिज्म के विरुद्ध हर मुमकिन 
जरिया इस्तेमाल करेगे! स्पेन कौ वर्तमान सीमाश श्नौर उसके 
उपनिवेशों की हिफाजत करेगे ( जर्मनी नहीं चाहता कि इटली 
स्पेन के फिसी प्रदेश पर अधिकार करले - क्योकि उसके भी कुव 
स्वाथे वहां पेदादोग्येदे।) डेन्यूव प्रदेश में दोनों राष्ट एक 
दूरे के सलाह मशविरे से चलेगेश्नोर आस्ट्ा जर्मनी की 
१६३६ की संधि का पालन रिया जायगा । जमनी ने बाद्‌ में इटली 
की राय लेकर च्रास्टिया पर अधिक्रार करिया। 

(१०) वलिन-टोकियो सन्धि-नवम्बर १६३६ मे जमनी 
श्रौरजापानमें संयि ह किवे कम्युनिष्ट इंटरनेशनल की हनचलों 
का तिगोध करगे । वादने इटततोभा शाति हो गा । वस्तुतः 
यद्‌ रूस के विरोध में फासिस्ट ताकतों की गुखवंदी है। 


(११) ए ग्लो इैलियन समभौता-अग्रैल १६, १६३८ 
को यह्‌ सधि हई । जिसमे इटली ने घोपणा करि स्पेनमेनव 
किसी प्रदेश पर अधिकार करेगान वहां राजनीतिक या च्ार्थिक 
विशेषाधिकार प्राप्न करेगा, बलारियक द्वीप पर अपना प्रभुत्व बहनि 
कौ उसश्टी नीयत नहीं । इटली स्पेन मे अपनी सेना नहीं रखेगा । 
इ्गलेण्ड राषटरसंष में अ्ोसीनिया पर इटली के प्रभुत्व को मनवाने 
की चेष्टा करेगा । मूमघ्य सागर में दोनो देश पूवस्थित को स्थापित 
रखेगे । इटली लिबिथा मे अपनो सेना ्राधी कर देगा । दोनों देश 
णक दृसरे के विरुद्ध अखबारों मे आन्दोलन बन्द कर दंगे । इटली 
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च्ररबमें दखल न देगा रौर टाना खील ( जहांसे नील नदी 
निकलती है ) के पानी के वावमे कोई तवबदीली न करेगा। 


(६) 
अन्तर्राषटरीय “मजदूर कार्यालयः? 
(1प्ला1861008) [.फतपाः (00८८ ) 


वार्साई की सन्धि के अनुसार जेनेवा में एक “चअन्तरष्टिय 

र कार्यालयः स्थापित किया गया। इसका राष्ट्संघ से 
सम्बन्ध है, परन्तु उसते सत्रैथा स्वाधीन दै । हर साल जेनेवा में 
मजदूर कापफ्रंस'' होती है । इस काफरेस मेहर राष्ट ऋी सरकार 


श्रपने चार प्रतिनिधि भेजी है। इनमें दो तो सरक्रार के 
प्रतिनिधि होति दै, रौर दो मालिकच्रौरमनजदृरो के । प्रतिनिधिर्यो 


के साथदो सलाहकार ना सक्ते । जवर लियो के सम्बन्ध में 
कोई प्रभकाप्रसमे पेशदहोतो दो सलाहकारो मेसेएक खरीका 


होना च्ावश्यक है । 
इस कार्यालय की रोर से व्याव्ायिरु क्ेत्रों की उपयोगी 


तहकीकात हुई है, ओर कार्यालय ने इस विषय पर उपयोगी 
जानकारी एकत्र कीहै। 
मजदूरो का अधिकार-पत्र ( 09116") 
वारसाडईि की सन्धि मे अ्न्तर्ट्ोय ““मज्ञदूर कार्यालयः के 
लिये नीति निर्देश करते हए मजटूरों के कृद अधिकारो की घोषा 
मीकी गई थी । 
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१ मजदृरो के सम्बन्ध मे कानून बनाते हुए इस श्राधारभून 

मिद्धान्त को सम्मुख रखा जाय कि मजदूर श्रौर उनकी 

मेहनत वाजञार मे चक्री या व्यापार की वस्तु नहीं, उसके 
मानवीय पहलू को सन्मुख रक्खा जाय । 

२ नौकर श्रोर मालिक दोनो के अपने श्राप को संगटित करने 
श्नौर सभां करने के अपिकरार को स्वीकृत ध्या जाय । 
३--मजञवृरो इतनी षो कि मक्दूर अपने देश के एक म सैर 

के श्रलुसार जीवन निर्वाह करने के योग्य हो सरक । 
४-्राठषंटेकादिनिया श्त षंटे कासा आदृशं माना जाय । 
जिते ्राप्र करने का शीव्रानिशीत्र प्रन करिया जावे ॥ 
५-दप्रतेकेवाद्‌कमसेकमष्टवटे कराच्नाराम दिया जवे श्रोर 
जहाँ तक सम्भव हो यह आगाम का दिन रविवारहो। 

६ वच्चो को मेहनत पर न लगाया जावे, चोर युवकों को काम 
पर लगाते वक्त ठेसी कानूनी पावन्द्ाँ लगादी जावे ताक्रि 
उनकी शिता च्रौर शारीरिक उन्नति के माग मे रुकावट न 
खड़ीकीजासके। 

७-- कही कार्यकेलियि पुर चौर स्त्री काक्र को एक समान 
वेतन मिले । 

प कानून एते बनाये जव जिन से देश मे सव मजदृरों के साथ 
एक-सा वर्ताव हो । 

६ बकारो की रन्ता नौर सहायता के लिये कानून श्रौर नियम 
बनाये जव । प्रत्येक राष्ट निरीक्तक नियुक्त करे जो देखे कि 


८६ अन्तरष्टीय प्रशृत्तियां 


इन कानून का कहा तक पालन होना है । स्त्री निरीन्तक भी 
श्रवश्य रस्वी जावे । 
(१८) 
कम्युनिस्ट ““इन्टनेशनल'” 
सन १८६५ मे कालंम.क्सं श्रोर फरडरिक एेजल्स ने श्रन्तर्या- 
रीय श्रमिक संघ ( [ला वता त | ४४ ०।६1५्‌ 11/11 
२१०८1101) के नामसे संसार भर केश्रमियां की एक संस्था 
स्थापित को । इसका उदेश्य संसार भर के श्रमिक को इकट्रा करना 
श्रौर मासं काप्रचार करना था। माक्सं का उपदेश या, "संसार 
भरके मज्ञदूरो ! संगठित हो जाश्रो, श्रौर सरमायादारी की 
जेजीो को उतार पको !'' माक्सं का स्थापित श्या हुभा संव 
^ प्रथम इंटरनेशनल? ( 71151 [11८11111 011 )के नाम स 
विख्यात हे । परन्तु यह संघ १८७६ नें फिलेडल्फिया मे भंग हो 
गया । ६८८६ मे “द्वितीय इंटरनेशनल! (८८०1१५ 11161181 
01181 ) बना । पेरिस मे फंस की इतिहास प्रसिद्ध राज्य क्रान्ति 
करी शताब्दि मनायी जा रही थो । दूर देशों से इस उत्सव मे भाग 
लेने के लिये प्रतिनिधि श्राये थ । उन्होने मिलक्रर इसकी स्थापना 
की । सन्‌ १६१४ मे जब महायुद्ध िड़ा तो इसके कायकत में 
“संसार के मजदर्यो का महायुद्ध के प्रति क्या रुत होः इस विषय 
पर तीव्र मतभेद पदा हो गया । १६२१ में वियेना मे इस ““इ्टनै- 
शनल' का पुनरुद्धार किया गया । शसे ““ढाई इटर्नैशनल'' (1\*५- 
„ ६०त्‌ 8 181 17{€ा118८101181) का नाम दिया गया । इसमें 
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सम्पू राष्ट्रो के ट ड यूनियन भान्दोलन के नेना तथा नर्मदल या 
"क्ति पक्त फे सोशलिस्ट एकन्न हृए थे। इसका केन्द्र लंदन 
बना । कम्युनिस्ट इसे सुधारकादियों की इट्ेशनल' कहते है । 
उधर रूस की क्रान्ति के वाद्‌ सन्‌ १६१६ मे लगभग एक दजन 
देशो के प्रतिनिधियों ने मास्को में एकत्र हो कर तृतीय संघः 
( 11114 [लावा 8018] ) की स्थापनाकर दी।इसे कम्यु- 
निस्ट “ईइटर्ेशनल'” या इसी नाम को संत्तेप करके “कोमिन्टर्म" 
भी कहते हैँ । इसका उदेश्य संसार मे माक्सं रौर लेनिन के 
कम्युनिस्ट सिद्धान्तो का प्रचार च्रौर द्वितीय इटरनैशनल की 


रतिया का विरोध करना है । यह संसार भर्‌ के भ्रभियों को 
रूस की भ्रमिर्थो की सरकार की हिमायत करने तथा श्रपने च्षपने 


देशम भी उसी प्रकार क्री क्रान्ति करन के लिये उत्साहित 
करती है। 

रद्‌जश़ी दल के कम्युनिस्ट श्रव एक प्वौथो इदरनेशनल' 
भी वना रहे है । इसे “श्रीन इटेशनल' भो कहते है क्योंकि इसमे 
पूर्वीय नौर मध्र यूरोप के किसान ज्यादा सम्मिलित दँ । यह 
फासिज्म श्रौर रूस कै वर्तमान शासन दोनां के विरुद्ध हैं । इसका 
कहना है कि रू के वतमान शासक उस देश को माक््सवाद्‌ से 
दूरलेजारहेहै। 


ट 
चाथा अध्याय 
उपज, खनिज द्रव्य ओर उयवसाय 
(१) 
कृषिजन्य पदाथ 
भूमितल श्रौर भिन्न-भिन्न प्रदेशों को जलवायु की विभिन्न- 
तारों का ऊपर व्णनज्ियाजा चुका है। इन विभिन्नताश्रों के 
कारणा भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न प्रकार की उपज होती टै) 
{ प्रथ्वी पर होने वाली मुख्य-मुख्य फसलों का श्रागे वर्णन किया 
जाता है। 
गहूं--इस के किये ्रारम्भ में ठण्ड ओर नमी, फिर 
शीत श्रौर पकते समय गमी चौर सुशको श्रावश्यक है । इसको 
खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फस, भारतवर्षे, केनेडा, 
श्रास्टरेलिय, अर्जेन्टाइन तथा हंगरी में अत्यधिक होती है । मंचू- 
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रिया तथा साइवेरिया मेँ गहं को खेतो बहत बद़ायी जा सकती है 
ओर इसके लिये प्रयत्न श्रि जा रेह । 


पिले वर्पो मे गहूं की उपज कदां क्रितनी हुई है, यह नीचे 
की तालिका से प्रकट होगा । 


दुनियां मे गहरं की उपज 
( हज्ञार वुशलों मे ) 


| 





नाम देश _ १६३५ १६३१-३५ की ओौसत 
००० बुशल ००० बुशल 
यूरोप १३१५७१७५ १३१८०४३८ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका | २,००,००७ १,७३,५३६ 
केनेडा १,८२,५०५ ३,४६,८७६ 
श्र्जन्टाइन | १,६१ ६८३ २,२५,७१६ 
स्ट लिया | ९६१६५८४ _ १८८४८ _ 
सोतरिएट रूस | २०,४९,००० 
१६३४ (-भीररिकटन) । 

इ दुनियां २५,४६,०६८६ ३,६६.६३० 


दुनियां मे इस समय संयुक्तराष्टू अमेरिका, केनेडा, अर्जन्टाइन 
शौर आ्टलिया सव से अभिक गेह का निर्यात करते है । 
१६३७ मे दुनियाँ भर में कल २५१० लाख एकड़ ज्ञमीन पर गेह 
की खेतो हुईं । 


६० कृषि-जन्य पदाथ 


गद्की मांग सव से अधिक यूरोप है । जापान ग्हरकी 
उपज निरन्तर वड़ा रडा है । १६३२-३७ के दर्भिान उसने श्रपनी 
गरक वैदावार ६० फ़ीसदी वड़ा ली है ननोर श्रव वह इसके लिये 
क्रिसी का मुहताज नहीं रहा । 
जो-- यह प्रायः शराव बनाने के काम च्माताहै। इस 
की अधिक खेती रूस, जमनी, संयुक्त प्रान्त, अमेरिका च्रास्ट्िया, 
हंणरी श्रौर हिन्दुस्तान मे होती है । संसार में प्रतिवरध लगभग 
१८२ करोड़ बुशल जौ उत्पन्न होता है । 
म्क्रा--श्रफ़रीकामें लोगों का निर्वादि श्रधिकांश इसी 
पर है । संयुक्त राष्ट, रोमानिया, ्राष्ट्या, हंगरी, हिन्दुस्तान 
तथा दक्तिगी श्रमेरिकरा में होता है । 
चावल प्रथ्व के अधिकँंश मनुष्यों का निर्वाह चावल 
पर है । इते बहुत गमां रोर जल की श्रावश्यकता है । इसका पौधा 
कई दिनि पानी में डवा रहता है उस लिये उन भ्रान्तो में जहां बहुत 
पानी जमा रता है या दलदलं दै चावल बहुत हो लकता है। 
इसको खेती भारतवर्ष, लंका, कोचीन, चीन, स्याम, जापान श्रौर 
दक्षिणी केटोलीना में बहुत होक है । चावल खाने के कामश्राता 
है । यूरोप के लोग इसका निशास्ता बना कर व्यावसायिक पदार्थौ 
भें उपयोग करते हैं| 


चयि चाय एक श्रकार की ाड़ी की पत्तियां होती 


1 
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है । पवेत की ढलानों पर बहुत होती है । इसकी खेती श्रासाम, 
सीलोन, चीन, जापान, सुमात्रा श्नौर नेटाल मे बहुत होती है । 
कलकत्ता, कोलम्बो, शंधाई, डरवन इसके निकास के बड़ वंद्र- 
गाह है ॥ 

सन १६२६-रेरमें चायकी कीमत एक दम गिर गई थी, 
श्रोर संसारम चायके बड़े ठेर जमा पड़े थे। इस लिये एक श्रन्त- 
रष्टरीय समभौता करके इनकी उपज कम कर दी गई । इस 
सममोते मे सिप्र, दिन्दोस्तान, सीलोन श्रौर डच इंडीज्ञ 
सम्मिलित हए भ्रोर इन्दोंने श्रपनी उपज करम करली । परन्तु 
जापान, फ़र्मोसा इडो चाइना (मोच) केनिया बरौर देश इस में 
सम्मिलित नहीं हुए । इन्होनि श्रषनी उपज बदा ली। १६३६-३७ 
म संसार भरम ८३ करोड {३ लाख पोंड चाय उत्पन्न हुई । 


६२ कृषि-जन्य पदाथ 
संसारम चाय की पेदावार 
( वज्ञन-लाख पौडों मे) 


वे देश जो समोते मं | 


























शामिल हृएहे। | १६३२-३३ १६३४-३५ १९१९-५ 
हिन्दुस्तान ३८११ ३३५६ ३०५१ 
सिलोन | र्त्त २२०२ २०६३ 
डच इण्डीज्न । १८६६ ६४५२ १४७८ 
जोड़ ८२६५ ७०३३ ६५६२ 

वेदेश जो समोते में | 

शामिल नहीं हए । | 
चीन | ६१४ १०२१ ६०३ 
जापान | रज्त रप्ह ३८६ 
्ार्मासा | १५६ २२० २२० 
शच्न्य | ३० ३७ ८६ 
जोड़ | १४०० १६४७ १७२१ 

संसार का करल जोड़ | ६६६५ ८६० ८३१३ 





गन्ना-- यह गम सुला का पौधाहै। भूमि में नमक 


श्रौर चूना टो तो बहुत अच्छा है । पानी काफी लेता है । दिन्दु- 
स्तान, क्या, जावा, संयुक्तराष्ट अमेरिका, मारीशस, नैटाल, 
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कीनपलेण्ड, त्रिदश गायना श्रौर प्रार्मोवा मे इसकी खेती 
होती है। 
चुन्द्र - ठंडी जलवायु की श्रावश्यकता है । जर्मनी, 

भ्राष्ट्रा, हंगरी, स्स प्रान श्रौर वेलजिवममें होना है । 

गनने ओर चुकन्द्र के रम से खांड बनती है । 

खांड-- १६३५ मे दुनिया में कुल खांड २ करोड़ ६६ लाख 
टन तैय्यार हुई निस मे से १ करोड़ ८: लाख ठन गन्न 
की शरोर शोष चुकन्दरश्रादिकीधी। अजसे दृत वप पूवे उङ्ग- 
लैर्ड मे खांड नदीं उत्पन्न होती थौ , उम समय वदां परीक्तगाके 
तोर पर चुङन्दर बोया गया । च्राज इङ्गलैरड शरपनी लाड की 
आवश्यकता खुद परी कर लेना है । अरयर्लर्डन्नोर जापाननेभी 
चुक्न्दरकोखेनो दुगुनी करली दै। रूस, जर्मन, प्रास शौर 
श्रमेरिना मी चुङन्द्रको खांड तैयार करतेषै। हिन्दुस्तान गन्न 
कौ खांड सत्रसे अधिक उत्पन्न करता है, 

कटवा -कोलम्विश्रा, जावा वेनजुला, भारतवर्ष, 
्राजोल तथालंकामें चोया नाताहै। व्राजञीलमें सवसे अधिक 
होता दै । 

कपास -यदं गमं शरोर समशीतोष्णा प्रदेशों की उपज 
दै । काली चिकनी मिट मे बहुन फलनी पूलती है । इसी खेती 
संयुक्तराज्य श्रमेरिकरा, दिन्दुस्तान, मिस, ्राजील श्रौर चीनमें 
होतो है । नइजेरिव युगांडा आर कानमे नेमो अ इसरो 


६४ कृषि-जन्य पदार्थे 


खेती होने लगी है । सूडान में मैकार स्थान पर नील नदी पर एक 
बहुत बड़ा बाध तैयार किया गया है । इस प्रदेश में कपास की खेती 
बहुत बढ़ जायगी । १६३७ मे संन्ारमें कुल ३८० लाख गँटे कपास 
की वेदावार हुई ( ९ गांठ = ४७८ पौँड ) श्रौर ३१० लाख गांड 
कपास उपयोग मे राई । 


कपास की उत्पत्ति 


( गांठे मँ-प्रति गांठ - ५८ पौड) 


११३६-३ १६३७-३८ 

संयुक्तराष्ट्‌ श्रमेरिका १,२३,६६.००० १८७,१५६,००० 
हिन्दुस्तान ४४,६७,००० ४५,४७ ००० 
रूस ३५,५१,००० ३४,८२१००० 
मिसर १८,८५५,००० २२,८२,००० 
नवीन ३६११४००० ३२१२५१००० 
उत्तरी ब्राजील ६,४०,००५ ८,६८,००० 
मैकिसको ३,५६.००० ३१२६१००० 
दृक्तिणी ब्राज्ञील १२,०१,००० 

श्रजन्टाइन १,४२१५६० 


रबड़- भूमध्यरेखा पर स्थित प्रदेशो मे एक बृरत्तकेरस 


से प्राप्त होतादहै। कांगो तथा ्रमेज्ञन नदी की धारियों, मलाया, 
ईस्ट इंड, असाम, ब्रह्मा ओर लंका मे बहत होता है । पिद्यले 
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वौ मे इसकी वैदा्रार बहुन वदृ गई है । सन्‌ १६१० मे हल संसार 
मेँ १६,००० टन श्रौर १६३० मे ११,३४.१६८ टन ड़ वैदा हा । 
ल सं नार की उत्पत्ति का ८० प्रतिशतक मलाया श्रौर ईस्ट इंडीङ़ 
म पेदा होता है । पिचठले दिनो रवड्‌ का उपयोग वहत बट जाने से 
उत्पत्ति बढ़ गई है । सन्‌ १६३० में १०,६२,०७८ टन रवड़ इस्तेमाल 
मे श्राया जिसका ८० प्री सदी केवल मोटर के व्यवसाय में खर्च 
हृश्रा। वैकटा पर लपेटे, बोतलों के काकं बनाने वर्साती 
टोपिर्यां, छते श्रौर मशीरनो मे रबड़ का उपयोग होता है । बडी 
मशीर्नो का ज्ञोर कम करने कै लिये श्रव उन्दे रबु के खों पर 
रखने की रीति चल पड़ी है । गदो में स्परिगों के स्थान परभी रवद्‌ 
का उपयोग होने लगा ह । 


शहतूत--शदत्‌न का महत्व रेशम के कीड़ा को 
पालनेकेलियेदहै। चीन, जापान, इटली, फरोँस, ट, ईरान, 
काश्मीर, वद्गाल श्रोर ब्रह्मा मे शहतूत बहुत होता दै, श्रौर इसलिये 
इन्दं प्रदेशों मे रेशम भी बहुन होता है । श्राजकल नकली रेशम 
का शिवाज चल पड़ाहै,फिर भी श्रसली रेशम का महत्व कम 
नदीं हुश्रा। 


अरलसी--इसके बीजों से तेल निकलता ह, शरोर 
इसके रे से रस्सिं बनाई जाती है । रेशे से कपड़ा भी वनता 
दै । दिन्दुस्तान, रूस, ्ायरलँड चौर बेल जिम ने बहुन होती दै । 


६६ कृषि-जन्य पदाथ 

फल ओर मेवे--जब से जहाजों मे सदैखार्नो 
( ©०1 8०१९५ ) का रिवाज हो गय। है, फलो का व्यापार 

` बहुत वद्‌ गया है । काश्मीर, केनाडा, संयुक्तराष, श्रमेरिका, तस्मा- 

निया च्रौर दक्तिणी अमेरिका में सेव बहुन होता है । स्पेन, एजोसै 
कनारी द्वीप समूह, जाफ़ा ( ्िलस्तीन ) में संतरा बहुत होता है । 
भारतवषै में नागपुर के संतरे प्रसिद्ध ह । पञ्ञाब मे पठानकोट का 
संतरा श्रच्छाहोता है परन्तु यह सब च्रभी विदेशों मे नदीं जाता 
केले के लिये गर्म चोर सीली जलवायु चाहिये । ईस्ट इंडीज्‌, वेस्ट 
इन्डीज्ञ, पश्चिमी श्रप्रीका, श्रौर दक्षिणी भारतम केला बहुत 
उत्पन्न होता है । श्राम भारतवर्ष काफल दहै । अफ्रो+7मे भी ्राम 
होता है। 

मछली -- ठण्ड पानी मे श्रच्छी महलिया रहती दै । 
सयूफ़्ाउण्डलड, प्रोज॒र नदी ( अमरीका ) नार्वे के तट, जापानका 
उत्त द्वीपसमू, मह्लिर्यो के लिये विशेष प्रसिद्ध दै । दुनियाँ में 
हर साल ३५ ्ररब पौँड मद्यली पकड़ी जाती है जिसकी कीमत 
लगभग एक श्ररब डालर होगी । जापान सव से श्रधिक मल्ली 
पकड़ता है । इसके वाद्‌ संयुक्त राट शरमेरिकरा का नम्बर है । इसके 
वाद्‌ रूस । ह्वल म्ली सब से अ्रयिक भारी होती है । 

पशु ओर मांस--ष् यों लो सवत्र पाले जाते दै, 


परन्तु जहाँ घास के खुले मेदान हां श्रौर जलवायु खुश्क हो वहां 
पशु अधिक होतेह । गाय मस मेड वकरो ये दृध पनीरश्रौर 
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मांस के लिये पाले जात दं । एल्प पाड को तराई, नय नोलैरड, 
संयुक्तरा न्य ्रमेरिका, शर्जन्टाइन, दक्षिणो फेनाडा शरोर ठेनमाकं 
मे पशु श्रधिक पाले जाते दँ रौर बादर भेजे जाते दँ । दिनदुस्तान 
मे भी पश पाले जाते ह, पर यहां के पशु अब अन्य देशों के मुका- 
बले में वहत घटिया छष्म के रह गये हैँ । ब्रेट त्रिटेन मे प्रतिवर्ष 
३० लाख बड़ पैदा होते हँ । इनमें से एक तिह मांसके लिये 
मार दिये जाते है, १५ लाख सूर मोटे करके वड़े होने पर मांतके 
लिये मारे जाते द । ५ लाख के करीव त्रायक्तेड से मंगाये जाते हैं| 
इन्दे मिलाकर १० लाख दूध अर मक्खन के लिये पाले जाते दै । 
दुधारे पश नदीं मारे जाते, क्योकि दूध कौ कोमत मां तसे दुगनी 
के करोव उठती दै । दुनिया मे गायके मांस का सत्र से वड़ा भ्रादक 
इङ्गलैरड है । सन्‌ १६३७ मे इग्लैणड में सिप गाय का मांस १३३ 
लाख दंड डवेट बादर से आया । दुनिया की कुल ऽत्पत्ति 
का प्री सदो मेढ्का मांस भो इङ्गलैर्ड दी खाता दै । नयूजतीलेँड, 
आस्र लिया श्रौर अर्जैटाइन दुनिया में सवर स च्रथिक मांस वैदा 
करते है । इसी लिये चमड़ा भी यदीं से ज्यादा व्राता द । 

१६. ऊन--उन मेड से प्राघ्रदाती दै । भेङाकेिये 
समशीतोष्या जल वायु चाये । गमं प्रदेगों मे मेड पर उन नदीं 
होवा, साधारणा वाल होते दँ । सदे सुल्कों को भेड़ं पर वहत सुन्दर 
ऊन शरोर पशम होते है । आट लिय, नयूज्ीलैर्ड'दक्छिणा श्रप्रोका, , 
शरजेनटाइन ओर दिन्दुस्तान मे ऊन बहत दोती है । जमनी, रूस 
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शरोर अमेरिका कौ उन अच्छ क्िस्मिकीहोतीदहै । कश्मीरग्नौर 
तिब्बत की पशम प्रसिद्ध है। 

जमनी च्रौर इटली अपने देश की ऊन की ्रावश्यकता 
पने यदीं से परौ कर लेने कौ क्रिकर मे दै । जमनी, जापान यर 
इटली में भेड़ं पालने के अलावा छत्रिम उन बननेकी च्ष्टाकी 
जारी दै । इटली दृध से “ लेनिटल ” एक प्रकार कौ ऊन, बनाता 
ह, ओर जर्मनी, जापान, इङ्गलैर्ड ओर चरमेरिका एक प्रकार के 
लकड़ी के गुदे से 1 पल्न्तु यड छत्रिम उन नतो वैसौ गमं होती 
है, श्रौर न कैल सकती दै--वल्कि धुल कर सिङड्‌ जाती है । फिर 
भ ये दश अपने श्ापको द्म निर्भर बनाने कोचेष्टामे दें । 

( २ ) 
रवनिज द्रव्य 

पुराने जमाने मे चांदी, सोना शरोर हीरे जवाहरात खनिज 
द्रव्यो मे सवसे च्रधिक कीमती थे । कीमत तो श्राजमभी इनकी 
ज्यादा है, पर च्राज दुनिया एक हीरे को खान को अपेक्ता कोयले 
श्नोर लो की खान को शधिक उपयोगी समती है । भाज की 
श्नोचोगिक सभ्यता का आधार इन दो धातुं परह, श्रोर 
इसलिये कोयले श्चोर लोदे के कत्र चाकल सभ्यता श्नोर सम्पत्ति 
केक्तेत्र बन गये है । कारणा यद दै कि आजकन्न के सभी व्यवसाय 
करोयले श्रौर लोहे पर आरि द । कोयले श्नोर लो के वादं 
मिदर के तेल श्नौर परोल की वारौ ्राती है। भ्दटरीके तेलका 
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महत्व कोयले के समानही हो गया है। इनके बाद्‌ श्रन्य खनिज 
9 द्र्व्योकी वारी श्नाती है । 


(१) कोयला - संयुक्त राज्य अमेरिका, मेद त्रिदेन, 
जर्मनी, फांस, वेह्जियम, रूस, भारतवपे, केनेडा, दक्षिणो अफ्रीका 
श्नोर जापानमें कोयला बहुत होगा दै। चीन मे कायला वहत, पर 
निकाला कम जाता दै । इग्ैरड में बहुत वषटिया कोयला निकलता 
दै । संसार मे लगभग १२५ करोड़ टन कोयला हर साल निकाला 
जाता है । १६३६ मं संयुक्त राट अमेरिका मे ६३ करोड़ टन, ग्रेट 
त्रिटेन मे २२ करोड़ टन, जमन मे ३ करोड़ टन, सोविएट रूस में 

, १२ करोड़ टनञ्मौर दिन्दुस्तान मे २ कराड ३० लाल टन कोयला 
निकला । संसार मे ६ लाल वर्ममील कोयले के क्ेत्रहै। 


संसार में कोयले को उत्पत्ति 
दुनिया में ६,०,००० वर्ममील कोयलते केक्तेवदैं।या 
स्थल मूमिकागनहै। 


(२) लोहा--सयुक रष अमेरिका, भरट त्रिटेन, जर्मनी, 
रूस, रौर जापान मे लोहा बहुत होता है । स्वोडन, स्पेन, विहार 
अर भरसूर मे लोहे को की थाल बहुत होती रै । लोदे को कक्ची 
धातु करौ वैदावार में त्रिटिश साम्राज्य में भारतवर्ष का दूसरा 
नम्बर है । 


१०० खनिज द्रव्य 


समार मेँ लहे ओर ईस्पात की पेदावार 








> का तेल--घंयुक्त राष्ट 
कैनेडा, ब्रह्मा, सुमात्रा, आस्द्िया, ईरान ओर 


( हजार रनों मेँ ) १९३७ का वर्ष 
नामदेश कच्ची धात | इस्पात 

ई ३८ राट अमेरिका ३७,५२७ ५१७१० 
परेद त्रिटेन ८६३५ १३,५०्८ 
जमनी १५.८०३ १६.५०७ 
प्रांस ्ध्त ७१६०० 
वेलज्ियम ३,८८५ ३,६२० 
सोविणट रूस १४,६०० १७,७०० 
जापान ३,३०० ४७०० 
हिन्दुस्तान २३०० 
एवह संसार (अन्य देशो को | १,०४,०५७३ | १,२५,१९२ 
सम्मिलित करफे ) 


श्रमेरिका, बाकू, ह 


पञ्जाब (अटक 


जिला ) मे निकलता है । तेल को साफ़ करके उससे मोटरों, हवाई 
जदाजां ओर इखजिनों के लिए पेट्रोल तैयार करते है । इसी में 
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से मोमबत्ती बनाने के किए वैराफ़ोन निरलता ह । भिटरीका तेल 
छोर भी बहुत कामों में शाता है । 

१६३७ में संसार मे कुल मिला कर रद करोड टन भद्रै 
का तेल निकला । जिसमे से संयुक्त राष्ट अमेरिका मे १७ करोड़ 
खन, सोविएट रूपमे २ करोड़ ८० लाख टन, वेनीजुला र 
करोड़ ५० लाल टन, ईरान एक करोड़ टन, मैकिको ६६ लाख, 
ईैराक ४१ लाख, द्विनिडाड २२ लाख श्रौर हिन्दुस्तान ने १३ 
ज्ञाख टन मिदर का तेल पैदा किया । 

४--बहुमुर्य धातुप-- सोना द्रांसवाल, संयुक्त राष्ट, 
भस्द्रेलिया, रूस, केनाडा, भारतवष शोर अन्यान्य दरो मे 
पाया जाता है । सन्‌ १६३७ मे कुल सोना सादे तीन करोड़ 
भंत (यद्ध) निकला था जिसे से द्तिणो अप्रीका से १ करोड़ 
९ लाख अस, सोविएट यूनियन ६० लाल अस, संयुक्त राष्ट 
अमेरिका ४० लाख केनेडा ४० लाख श्रास्द्रेलिया १३ लाख 
शो शरोर हिन्दुस्तान से ३ लाख श्रोख निकला , निटिश 
खम्नाज्य मे कल दुनिया का ५५.५ पफ़्ीसदो सोना निकलना दै । 
सन १६३० मे यहां ९ करोड़ ६६ लाख ओँस निकला । 

चांदी प्रायः मैकिसिको, अमेरिका, बोलिविया, चिली, पीरू 
ओर जमनी मे मिलती है । हीरे त्राज्ञाल ओर किम्बले भे 
पराये जाते हे । 

<--तांबा--१६३७ मं संसार मे कुल २९ लाख टन 
(मौद्रिक, तावा निकाला गया । १६३६ मे केवल १६ लाख टन 
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निकाला गया था । एक साल में यह्‌ २६ फ़ीसदी की वृद्धि युद्ध 
को सम्भावना शरोर उसके कारणा शखराखं की होड की वजह से 
हई । शचरासत्ो मे तांवे की श्रावश्यकता रहती है । १६३६ में भिन्न 
देशों मं तांबे को उत्पत्ति इस प्रकार थी--संयक्तराषट ्रमेरिका 
५॥ लाख टन, चिली २॥ लाख, केनेडा १ लाख =६ हज्ञार, रूस 
८ हजार टन । इन देशों के अतिरिक्त जापान, चीन ज्मैनीमेंमी 
तावा निकलता है । 
2--रेदियप--यह सद से बहुमूल्य श्रौर कम उपलब्धः 
होने वाला धातु है । पहले ज्ञेचोस्लोवेकिया, संयुक्तरा्र॒ अमेरिका, 
्रास्ट्रूलिया ओर पुतैगाल में ही होता था ओर इसकी कीमत एक 
भ्राम की २० हज्ञार पोंड थी । वाद्‌ में बेल्जियम कांगो में बहुत 
सा रेडयम निकला ओर कीमत गिर कर १४ हज्ञार पोंड दोगई । 
हाल ही में केनेडामें रेडियम की बहुत वड़ी खाने निकली हैँ श्रौर 
रव इसका मूल्य केवल < हज्ञार पोंड फ़ प्राम रह गया है । 
इन धालु्रों ॐ अतिरिक्त अन्यान्य धातुए' रौर रासायनिक 
रव्य भी व्यावक्तायिकर दृष्टि से वहत उपयोगी हे । 
(३) 
उग्रोग व्यवसाय 
यह युग उद्योग व्यवसाय का युग है, रौर यदह सभ्यता 
ज्यावस्नायिक युग की सभ्यताहे । श्राज इस उयवसाय युगमें 
मलुप्य की जिन्दगी श्रौर रहन सहन बिलकुल हौ बदल गये हैँ । 
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मनुष्य के वैयक्तिक, पारिवारिक च्रौर सामाजिक जीवनम त्रान 
के उद्योग व्यवसायों ने एक करति उत्पन्न कर दी दै । वहूतसे 
समाज शास्त्रियो का यह विचार है मनुष्य का रहन सहन, 
उसक्रा सामाजिक जीवनः उसके सामाजिक,राजनीतिक च्रौर अध्या 
त्मिक विचार तथा नैतिक जीवन के श्वादृशं रौर स्टंडडं वनाने 
मे उन साधनों शरोर तरीकों का वड़ा हाथ दोताद, जिनके जरिये 
वह श्रएना जीवन निर्वाहया पेट का पालन करता दै । इस विचार 
की सत्यता की सव से अधिक पुष्टि इस उपवध्ाय युग से हुई 
दै जिसने प्राचीन श्नौर मध्ययुग के रहन सदन मौर जीवन के 
श्ाद्शे एकदम वदृल दिये ह । इत नुग की श्नौदोगिक करति 
मनुप्य के अरव तक के इतिदास की सव से बड़ कति दै। 

यद्‌ करति कैसे आई, इसका इतिदास गहुत लम्बा दै किन्तु 
हम देखते दै कि अ्ाजकल के व्यावसायिक च्रोर चरोयोगिक केन्द्र 
मेहीञ्राज की सभ्यताभी केन्द्रित दै। यह्‌ व्यावसायिक ्रौर 
च्रोद्योगिक केन्द्र कहां कहां टै! 

अयोग धन्धा के बेन्द्रवद प्रदेश वने दै, जहां प्रक्ृतिने 
कोले च्रोर लोहे के भण्डार भर रखे । 





इग्लड आज एक अत्यन्त विस्तृत साम्राज्य का मालिक 
दै। उस काय मदत्व उपतके कोयले शरोर लोकी खानां 
को वजदसे द । इग्लैण्ड मं कोयले श्रोर लोहे के वड़ वड कत्र 
दौर उन्दीं फ रापास कड प्रकारके उद्योग व्यवसाय भो 
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होने लगे हे । नारथम्बरलँड मे जहाज्ञ श्रौर नविरो के पुल बनते 
ह । याकंशायर, लंकाशायर, लिवरपूल श्नोर मांचेस्टर कपड्‌ के 
व्यवसाय के वदहुत बड़ वेन्द्र यदी केन्द्र संसारको सवसे 
श्चधिक् तन ठकने का सामान देते है । माचस्टरमे रेल की पट- 
रयां श्नौर रेलगाड़यां बनती दँ । बरमिघम मे सुया, निव, पिन, 
चाइसिकरलें, लोहे के हथियार, बन्दूक, मशीन श्रौर मोटर कारें 
बनती दै । वरभिघम के राख पासके देश कोष्ृष्ण भूमि 
( एनः 0न्णणधर ) कदते हे क्योकि यहां के कारखाने हरवक्त 
चिमनि्यो से धुश्रां उगलते हैँ । श्रौर यहां इतनी खाने खोदी गई 
हें करि स्थान स्थान पर मूमिमें गदे तथा कोयलेव लो्ैकेटेर 
ष्देदे। 

यूरोष में सव से प्रसिद्ध कोयले का मैदान फरांस के उत्तर 
पूव से ्रारम्भ होकर च्राडन पवेत को उत्तरी दलानां के साथ 
बेल्जियम होता ह्र जमन को रूदर नदी की घाटी मे परहुचता 
है। इस चेत्र मे जगत्मसिद्ध कारखाने स्थापित दै । जदां 
तदां उनी श्नौर सुती कपड़े के कारखाने दँ । रेमज्ञ, सूबे, टसं, 
केन श्रौर लिल मे हर तरह के कपड़े बुने जाते दे । लिल, के 
समीप श्रलसी कौ खेती होने के कारणा यहां कतान 
बुननेकेभी कारलाने दै । फरंसके दक्तिणमें सेंट इटीन तथा 
केरियाज्ञोट में मोटरकार, मशीनें, शस्त्रास्त्र, रेशम के पीते बनते 
ह । लीश्रोन रेशमी कपड़े के लिये संसार प्रसिद्ध है । बेलजियम 
में कोयले श्रौर लोदे के श्रतिरिक्त जस्त श्नौर सीसा भी मिलता 


च्राज की दुनियां १०४५ 


ड । य इन, रेल की पटरी, मशीनें, तोप श्रोर बन्दुके बनती 
ह । ये सब पदाथ टधे के बन्द्रगाद से बादर जाते हैँ । जमनी 
मे वेस्टफ़ालिया या रूहर की धाटी मे प्रसिद्ध कोयले के मैदान 
ह । युद्धे के वाद्‌ ये प्रदेश जमेनी से कच असे के लिये प्रास 
श्नौर बेल्जियम ने श्रपने श्रधिकार मे कर लियेथे। इसकेत्रमं 
एकन ( ४७७७० ) स्थान पर तोप श्रौर युद्ध सामपरी बनाने का 
बहुत बड़ाकारस्ाना है । बारमन श्रौर एलवरफ्ील्ड सृती 
कपडे श्नौर कर केल्श रेशमी वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध है । जमेनी के 
सैक्सनी प्रान्त मे भी कोयले के मैदान हे । यहां कषद श्रौर खांड 
के कारखाने है । मेसन मे चीनी भिदो के वतन बनते हैं । साइ- 
लोशिया के कोयले के कत्र भी बहुत प्रसिद्ध दै । त्रेसला मं उनी 
वस्त्रों के कारद्धाने दै । युद्ध के वाद्‌ इस स्थान पर जनमत लिया 
गया था, श्नौर बावजूद जनता की राय जर्मनी के पत्त मे होने के 
यह प्रदेश पोलैण्ड को दे दिथा गया, क्याकि फ्ांसश्रोर उत के 
भित्र राष्ट्र जर्मनी को कोयले के कतत से वंचित करना चाहते थे । 

संयुक्त राट अमेरिका मे कोयला श्रोदिथो नदी कौ घाटी में 
पैन्सिल्वेनिया राज्य मे मिलता है । यहां पिटसबगे में लोहा श्रौर 
फोलाद्‌ वनाने का दुनिया में सवसे बड़ा कारखाना स्थापित है । 
यां बड़ी बड़ी कलं, रेल की पटरियां, नदियों के पुल, रेल के 
इंजन तथा हर तरह की लो की वस्तुं बनती देँ । पिट्सवगे के 
समीप प्रारृतिक गैस मिलती है, जो प्रकाश के कामशच्रातीद। 
डीदटराय ( 10७४०१४) में फरोडे का जगत्प्रसिद्ध मोटरों का कार- 


१०६ उद्योग-ञ्यवसाय 


खाना दै । एपेलेचियन पर्वत के दक्तिण मे मी कोने के चैदान 
हैः यहां मी कन्न कारखाने है| न्यू इग्लैरड मे जलप्रपातों की शक्ति 
से कपडे, कायज रौर चमे के कारखाने चल रहे हे । बिजली 
काश्माविप्कारदहो जाने से जल-प्रपःत कोयले का स्थानले रहे 
है । इटली, स्वि्‌जरलैर्ड च्रोर नादे के बड़े वडे कारखाने इती 
शक्तिसेचलरहेद। 
जापान भी कोयले रोर लोहे की अधिकता के कारण एक 
प्रथम अरेणी का व्यावसायिक देश वन सका है । 
उपयुक्त व्यवसाय क्त्र मे अधिकांश देश कचा माल बाहरसे 
मंगाते हे । इ्लेएड अपने वल उ्यवसाय के लिथे कपा अधिकतर 
श्रमरीका से मंगाता है। जापान अव तक भारतवषे से बहुत 
कपाल सखरीद्ता था, पर यव वह्‌ स्वावलम्बो बनना चाहता है । 
जिन देशों शो प्रकृति ने ठेस सुविध। नहं दी श्र वे वाह्य 
देशों पर निभैर भी नदीं चादते, वे निरन्तर नये नये छतर मसाले 
ट्‌ रहेदै। नकली रेम इस दिस बहुत महत्वपूर्णं है । यद 
इटली, फंस शरोर जापान मे बहुत तैयार किया जाता है । यह्‌ 
रेशम इतना गभं च्रौर मज्ञवूत नदीं होता, परन्तु धीरे घोरे इसमे 
उन्नति हो रदी दै मोर दाल दी में इसकी एक दो किस्म बहुत चच्छौ 
निकली दँ । दुनियां का तीन चौोथाई रेम (नकली श्नौर श्रसली) 
होक्गिएरी के काम आता है । अव तक नकली रेशम “सेलूलोख 
से वनता था। अव ^केषोन" ( दूध से वनने बाला पदार्थदहै, से 
वनने लगा दै । इटली `केसीन' का बना हुत्रा रे्म बहुत बह्िय। 
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तैय्यार करता है । हाल ही मे संयुक्त रर श्नौर ईग्लैण्ड ने भी 
्केसीन' से रेशम बनाना शुरू कर दिया दै । सन्‌ १६३७ मे संसार 
मे छल १ श्रव १३ करोड़ पोंड नकली रेशम तैय्यार हुश्रा । 


संसार मे नकी रेशम की उत्पत्ति 


जापान 
संयुक्त राष्ट 
प्रेद त्रिटेन 
जमनी 
इटली 
फंस 
बेहिजियम 
केनेडा 
पोलैण्ड 


(सन १९३७ म) 


३३ करोड़ पोंड 

३१ करोड़ ,, 

१२ करोड़ पोंड 

११ +» ») 

१० १» » 

४ करोड =° लाख पोौँड 
१ करोड़ ७० लाख , 
१ करोड़ ५६ ,, ,, 
१ करोड रे + 


सम्पू देशो का कुल--१ अरब १३ करोड़ पोंड 


वप्जव्यव्रत्ताय--यद्यपि छ्त्रिम रेलम के वस्त्रो की उत्पत्ति 
बहुत बृ गई है, परन्तु फिर भी रुई के कपड़ो की उत्पत्ति बहुत 
ज्यादा । सई के वस्त्र बहुत सस्ते पड़ते है । इस समय वस्त्र- 
व्यवसाय मे संयुक्त रा ्रमेरिका यूनाइटेड क्िङ्गडम (इङ्गलेर्ड) 
दिदुस्तान श्रोर जापानये चार देश अरणो दै । इद्धलैर्ड ओर 
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जापान बहुत अधिक वस्त्र बाहर मेजते है । श्रमेरिका ज्यादातर 
अपने इस्तेमाल के लिए ही वख तैयार करता है । पहले हिन्दुस्तान 
भो केवल अपने उपयोग के लिए वस्त्र तैयार करता था, पर श्रव 
च समय से वद्‌ भी वाहर माल भेजने लगा है, खास कर त्रिटिश 
बस्तियों में । इस समय इन बस्तियों मे वह्‌ इ्गलेश्ड का प्रतिस्पधीं 
` बन। हुच्रा है । भारतवपे श्रौर जापान में मज्ञदूरी कम होने के 
कारणा वस्त्र सस्ते रहते है्रोर इनकी कीमतों का युकाबला करना 
इङ्गलेर्ड च्रोर यूरोप के अन्य देशो के क्िए कठिन हो रहा है । 
दिन्दुस्तान, जापान ओर चीन के व्यवताय ने जिस तेज्ञो के साय 
तरक्षी की है, उसका अन्दाज्ञा यूरोप वालों कोन था, श्रौर इससे 
वहां के वस्त्र व्यवसायो घवरा उठे दै । सन्‌ १६१४ से पूर्व इङ्गलशड 
७०,००० लाख वगगज्ञ कपड़ा सिं बाहर भेजने के लिए तैथार 
करता था,पर अव वहां कुल ४०,००० लाख वरगशज्ञ तैयार होता है, 
:जिसमें से आधा अपने देश के उपयोग के लिए होता है । 

भारतीय मिलं प्रतिवर्ष ४०,००० लाख गज्ञ प्रतिवषे तैयार 
करती द, जो त्रिटिश उत्पत्ति के बरावर है । तथापि भारतवपं 
इङ्गलेड से कपड़ा मंगातः है । १६३० में ३,५५० लाख गज्ञ कपड़ा 
-ईग्लेड से श्राया । 

सुकावलला वदने के साथ-साथ मैशीनरी में भी कई प्रकार 
की उन्नतिकीजारहीहै। 

दुनिया में [१६३७] सब मिल कर २४,६६,१८,००० सूत 
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कातने के तकुए है । इनमे ८,८०.३३,००० यूरोप में २,६८,२७,००० 
एशिया मे खर ३,१६,७४००० रमेरिका में है । 

करघे-९ जनवरी १६३७ को दुनिया में कुल ०,७०.३६५ 
करये थे । 

अन्य ठयवस!य--जदाज्ञ बनाने का काम एक महत्वपू 
व्यवसाय है । इसके लिये समुद्र तटका होना श्माबश्यक है । नयूकैसल, 
सन्द्रलैण्ड, चैथय, लिवरपूल, ग्लासगो, वैलफास्ट, इङ्गलैण्ड व 
आायर्लेड म तथा दैम्बगै ओर मरमन जमनी मे, मासंल्स श्रौर 
हषर फंस मे तथा क्िलेडेल्फरिया ओर वफ़लो चमेरिका मे जदाज्ञ 
बनाने के वड़े भारी केन्द्र है । ऋपरेज्ञी राज्य के त्रारम्म तक भारत- 
वष भो जडाज्ञ बनाने के व्यवसाय के लिये संसार-प्रसिद्ध था। 
परन्तु उसके वाद्‌ श्नन्य व्यवसायो को तरह उसका यद्‌ व्यवसाय 
भीनष्टहोग्या। 

रासायनिक द्रन्यो से कई प्रकार की द्वादयां ओर अन्य 

पदायै वनते दँ । शीशे की वस्तुए, सिल्लीका, पोटाशियम चौर 
सोडे के भिश्रणा से बनायी जाती हैँ । सेट हेलेन्व बरमिवभ, 
वाहिमिया, वेनि श्रौर पेनसेलवेनिया शीशे को वस्तुं के लिये 
भ्रधिद्ध है। 


जहां बनस्पतियों से निकले तेल, चनौर पुत्रों कौ चवीं 
सुलभ हो,वहां साबुन रौर शगार सामग्री बनाने का काम होता दै। 
लंदन, लिवरपूल ओर मार्सल्स मे छ गार सामभ्री वहत बनती ठे । 
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तेलों मं श्रव मिदटरौ के तेल की जगह वानस्पतिक तेलो का अधिक 
न्यवहार होता है । दाल हीमेग्गार सामपी मे मोग के साबुन, 
बिना सावन का शेम. विटामिन मिथि क्रमे आविष्कृत हुई हे । 
त्रिदामिन ‹ एफ़ ` के सम्बन्य में इस समय वैज्ञानिकों मे बहस 
छिड़ी हुई है करि आया भारी चमड़ी को सुन्दर ओौर स्वस्थ बनाने 
वाला विटामिन ' एफ़ ° नाम से कोई पदायै है यानीं, साबुन 
की दिकियों की जगद्‌ अव साध्रन के चणो की प्रथा चल पड़ी है। 
सुगन्धित द्रव्यो को पलो से लेने की बजाय छृत्रिम सुगन्ध, इतर, 
एुलेल आदि रासायनिक पदार्थौ से तैयार की जा रदीै। दाल 
ही मे चमेली श्रौर वेला का वहत सुशवृदार शौर सुन्दर छृतरिम 
इतर रासायनिक बिधियों से तैयार किया गया है । 


ओंच्ोगिक आत्मनिरभरता--त्राजकल प्रत्येक राष्ट 
कृपि ओर व्यवसाय मे स्वात्म निर्म होने का प्रयन कर रहा है । 
जर्मनी, इटली शौर परांस करोड रूपया श्रपने किसानो योर 
कारखानादसें को सहायता दे रहे दै । रूस ने अपनी पंच वार्षिक 
योजनाश्रों के द्वारा अपनी कृषि श्रौर व्यवसाय की उपज बहुत 
बढाली है । ओर अव वद भी पले दज का कृषि जीवी ओर 
व्यवसाय जीवी रा बन गया दै । हज्ञारो एकड़ भूमि पर मशीन 
के हल चलाकर खेती की जा रदी है । स्र लिया, कनाडा श्नौर 
संयुक्त राट अमेरिका में भी छृपि करने के लिये कलो ओर मशीन 
का उपयोगो रहा हे । इनके कार्या चैदावार बहत वढ़ गयी 
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है । कृषि चोर व्यवसाय का केत अव जदा नहीं रहा । सब रा 
दोनों मे साम्मजस्य स्थापित कर रहे हैँ । नये नये वैज्ञानिक 
परीक्तयां श्रौर प्रयोगो से भी सदायता ली जा रही है । 

इन सके मुकाबले मे हमारा भारतवषे बहुत पद्ड़ गया 
दै । व्यवसायके त्रम तो वह्‌ पीये थाही। त्व करपि जीवी 
होता हृश्ा छपिके कत्र मे पिद्धड्‌ मी रहा है । भारत के द्रष्ट ज 
पदार्थो की दुनिया में मांग प्रतिदिन कन होती जा रदी द । हमारा 
माल एक तो बद्िया नदीं होता, वयांकि हमे श्राघुनिक वैज्ञानिक 
उपायों का ज्ञान नदीं, दृएरे हमारे यदा उन्हे तैय्यार करने मं 
खर्चा बहत पड़ता है । लायलपुर मे गहूं की पैदावार का खर्चा 
योसत डेड रुपया मन पडता है, पर ऋअस्ट्रेक्तिया मेंश्राठ अनि 
फी मन । इसलिये संसारके वाज्ञारो मे मारी वस्तुं मर्हैगी पड़ती 
है । संसार के राट ्रपनी आत्म-निभेरता कौ प्रव्रत्ति के कारणा 
भी हमारा माल लेना कम पसन्द्‌ करते है । ठेसी दशा में च्रपने 
यहां भी उद्योग धन्धो ओर व्यवसाय का विस्तार करके श्रपनी 
चैदावार को यदीं पर खपा लेने की बड़ी आवश्यकता है । 


क्या प्रकृति का खजाना खालो हो जायगा ? 

ऊपर हमने देख लिया कि प्रकृति किंस उदारता से मनुष्य 
को च्रपना श्रक्तय भंडार लुट रही है । परन्तु क्या प्रकृति का 
यह भंडार कभी खाली भी हो सक्ता? प्रकृतिके भंडार में 
मनुष्य ने लूट चौर उथल-पुथल मचादी है । खास खास जमीर्नो 
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से निरन्तर लोहा, कोयला, तेल, खनिज द्रव्य ओर कपा, गल्ला 
वरा लेते रहने से कुल समय वाद्‌ उनो पैदावार घट जाती है । 
ज्ञमीन को यदिखाद्‌ न दिया जायतो उसकी उपजाड शक्ति 
कम दहो जाती है। क जमीन में केलशियम चर कुद मे कास- 
फोरस जमा हो जाने से उन से उत्पन्न चना पर पलने वालों 
की शक्ति घट जाती है । मनुष्यने काग्जाकी लकदीके ह्ये 
जंगल के जंगल साफ़ कर दिए दै, शिकार के लिए पक्ियों ओर 
मह्ललि्यो को मार-मार कर वह उन्दें समाघ्र कर रहा है । हल 
मद्यलीका इतना शिकार हरा है कि वह्‌ अव भूमिके उत्तरी गोलाधैने 
बहुत कम रह गई दै । यह ठीक है कज भ्रकृति जल्दी-जल्दौ खाली 
भंडार को भरतो भी जाती है--पर उतनी जल्दौ नहीं जितना जलदौ 
मनुष्य उसे खतम करता जाता दै । जंगल एक दिनिमें कट सक्ते 
ह, पर उनके खड़े होने मे वक्त लगता है । दमारो कोयले कौ 
खाने दज्ञारे साल में धीरे धीरे तैयार हई है, उनको फिर 
तैयार करने में प्रकृति को बहुत समय चाये -परन्तु मनुष्य इस 
भंडार को बहुत शीघ्रता से समाघ्च कर रदा है । यदी तेल श्रौर 
दूरौ घातुर््रो का दाल है । गेहं कौ फलं जल्दौ जल्दौ लेने 
के कार्ण पश्चिमी अमेरिका को भूभि अपनी उपजाङ शक्ति 
स्वो बैठी है। शदो को चिमनि्यो से धुरा छोड़ कर बहुत शीत्र 
‹ कार्येन डायोक्सादड ' को भारो मात्रा तैयार होतो दै 
श्मौर इवा मे च्राक्रसिजन की मात्रा घट रदी है । चिली 
के ‹ नाइटर › खाद्‌ ओर पीरू के समुद्री पक्ष्यो द्वारा 
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हन्तारो सालो मे एकत्र किए हुए फ़ासफ़ोरघ् के देर को वहू 
समाप्र कररहा दै ओर जातो मे भर भरकर दुनियां के 
कोने कोने में बेर रदा है । ्रावादौ निरन्तर वटुरदीदै। इस 
समय लगभग र अरव श्रावादी है । प्रोफेसर कार साउ'डसं के 
अवुतार इस समय ज्रवादी प्रतिवपे एक पफ्रीसदी वट जाती है । 
इष हिसार से ५०० साल में आज से ५०० गुना आदमी इस 
धरतो पर हो जार्येगे । ५०० वष दुनियां के इतिदास मेँ 
एक वहत थोड़ा समय है । प्रमी का बहुत सा फ़ासफ़ोरस गन्दी 
नालियों श्रौर अन्य तरीकों से बह कर समुद्र मे जारहाहै। 
्रनुमान लगाया गया है कि अकेला अमरीका ६० लाख टन 
प्ासफोरस हर साल खोता दै । पुराने समय से चह्नें बह वहकर 
समुद्रम गिर गयी द रौर प्रतिवर्षं १० लाख टन फ़ासफ़ोरख 
मिभ पदार्थों को चदान समुद्र को ओ होरदीं द च्रोर समुद्र 
से उसे वापस लाने का उपाय नदींहोरहा। 

इसमे सन्देद्‌ नहीं कि फरिलदाल जुदा-जुदा स्तर्यो में 
बेधा होने के कारण मनुष्य प्रति के दिए हृए भंडार के श्राय 
व्यय का दिता रख कर नदीं वरत रदा, रौर जो भंडार खाली 
हयोरदादहैउसे भरने की उसे फक नदीं । परन्तु मनुष्य धीरे 
धीरे यह भौ करना सीख रहा दै । अलास्का के शफर' देने बाले 
सील प्राणौ खतम दो चले थ, परन्तु १६१९१ मे अन्तर्य सम- 
ते द्वारा उनका मारना रोड दिया गया ओर १६२० तक उनकी 
संख्या २ लाख से बढ़ कर ७ लाख दोगई । षि की वैदावार 
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| 
कोभी इसी प्रकार के समभौतों से नियन्त्रित किया जरा 
हँ । इसी प्रकार सम्भव दै कि कुद समय वाद्‌ श्रन्तरष्ट्ीय 
समभोौते द्वारा मनुष्य अपनी जनसंख्या की वृद्धि को 
भी सीमित कर ले । इसके साथ विज्ञान नए नए 
पदाथ ईजाद्‌ कर रहा है जो पुरानो को जग ले रहे हे । बहुतसे 
रासायनिक खाय द्रव्य, तथा व्यावसायिक द्रव्य तैय्यार कियिजा 
रहे हँ । कोयले श्रौर तेल की जगह जल प्रपातो से शक्ति संमरहीत 
कीजारही दै ्नौर कोई ्राश्च्यं नदीं कि कुब् समय के अन्द्र हम 
सूथै से शक्ति लेकर उउ से अपने कारखाने चलाने लगे । ये सव 
वतिं सम्भव है । अभो मनुष्य के लिये भविष्य आशापूयं है-- 
बरतें कि वह समसे कामले ओर विज्ञान को पने विनाश 
के लिए इस्तेमाल न कर कै उसे मानव जाति के विकासके काम 


मे लावे। 


पांचवां अध्याय 
विचारो का सर्प 
¢ ९: ) 
वतेमान युग 

पिघल दो सौ वर्पो मे मानवीय जीवन मे एक श्रमूतपूर 
कान्ति हई है । इस कान्ति का इतिहास तो बहुत दिलचस्प है, 
परन्तु हमारी इस पुस्तक का यह विषय नहीं । फिर भी श्राज 
की दुनियां को समभने के लिये इस ऋान्ति को समक लेना 
बहुत ज्ञरूरी है । 

पुरानी दुनियां बहत ही धमे धोमे चलती थो श्नौर मनुष्यों 
के जीवन का कतेत्र बहुत दी दयोटा था । मनुष्य की इच्छाएं, श्राव 
श्यकताएं शरोर एेसी चोजञे जिनसे उसे कोई दिलचस्प दो सकती 
यी गिनती मे बहुत कम थां श्रौर श्रासानी से हासिल हो सकती 
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शरं ¦ मगर श्राज मनुष्य की जरूरत वद्‌ गयी रै, नौर जीवनः 
इतना पेचीदा हो गया है कि कई वार वुद्धि चक्तर खा जाती है। 
जीवन में परस्पर विरोधी पदाथ चनौर घटनां बहुत वदु गई हैं| 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान ओौर परिचित का दायरा 
बहुन वदा लेना पड़ दै, रोर दुनियां को सममने के लिये बुद्धि 
को ज्यादा लड़ाना पड़ता टै । पुराने जमाने में बुद्धि ओर विचार 
का कतेत्र कुद पदे लिखे दाशेनिकां ओर साधन सम्पन्न तत्वज्ञानिर्ो 
के लिये सुरक्तित था । वाकी दुनियां मेहनत करती श्रौर पेट 
पालती थो। थोड़ा परिश्रम करने मात्र से हौ प्रकृति अपनी 
सम्पत्ति खुन दिख से लुटाने लग जाती थी । दुनियां की त्वादी 
थोड़ी थी ¦ खाने वाले कम थे--जोवन संवपै कठिन न था । 
यह ठोकदटै क्रि उस ज्ञमाने को भो अपनी सुरिश्लात श्रौर 
समस्यापं थं, मगर जीवन सादा रौर सरल धा--श्रासानी से 
सममः मे श्राने लायक था, आज की तरह पेचीदा न था । 

मनुष्य के जीवन में यह परिवत्तेन अच्छा हृश्रा दै या बुरा 
इसमे यां विवाद नदीं, शरोर यह्‌ कोई हमारे बस की भी वात 
नहीं । 

मज्ञद्र वग का जन्म-- नये युग की सवसे महत्वपू्ौ 
वात मशीन का आविष्कार है । मशीनों के सहारे हरएक उद्योग 
धन्ये ने तरक्षी शुरू की । लंकाशायर में मशीन के करो की 
स्थापना का श्रसर दृर हिन्दुस्तान के देक्ात पर पड़ा श्रौर यहां 
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के जला बेरोजगार हो गये । इतना द्री नहीं गांवों के दृमरे लोग 
भी वेरोज्ञगार हो गये। मशीनां की शक्ति के सामने इनका रोज्ञ- 
गार ठहर नहीं सक्ता था। विकास इसी दिशा में हार 
दुनियां मे सब जगह मोपडयां मेंहा्थों सेकाम करने वाले 
कारीगरों को व्यसाय ऊ तरीके बदलने पड़े । इतना ही नहीं, 
उन्हे अपने जोवन श्रर रहन सदन के तरीकों को भौ बिलकुल 
बदल देना पड़ा । वे लोग कारखाना में आकर काम करने लगे । 
उनी हैसियत एक स्वतन्त्र कारोगर कीन रहकर दिहाड़ीदार 
मजदूर कौ होगयी । पले अपने खेत के आसपास उनकी 
बस्तियां थीं अव वड़े बडे कारखाना ऊ आसपास मोंपडियां खड़ी 
हो गयीं । मौर बड़े बड़े बन्द्रगाहां के आसपास बडे शर बस 
गये ओर मन्दूरपेशा लोग अव गांव छोड़ कर इन शहरो में 
भ्रा वस्त । शरां मं नई बस्तियों मनये सम्बन्ध--नये रिश्ते 
शरोर नये परिवार वने, पुराने बिराद्रियां ओर जातियों क वन्धन 
दर गये । इससे नये सामाजि 5 सम्बन्धोये नियमों अर नये 
राजां कौ ज्ञरूरत हृदं । सामाजिकं जोवन मं कान्ति के साथ 
सामाजिकं जीवन के सम्बन्ध मे बनाई हृईं पुरानी धारणानां रोर 
विचारों में भी कान्ति हुई । धरम, इखलाक या नीति, पारिवारिक 
सम्बन्ध, ली-पुरुपां के अधिङार, वचां की रक्ता, शिक्त, दी्ता सब 
विष्यो के सम्बन्ध मे बनाये हए पुराने विचार ओर पुरानी धार- 
या मे तवदोली चेदा हुई । 

पूनीवादका जन्प--इस युग ने जहां एक नई मज्ञदृर 
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श्रेणी को जन्म दिया, वहां दूसरी तरफ़ पू*जीपति श्रेणीका अभ्यु- 
दय हु्रा । बड़ी मशीनों के लिये अधिक धन श्रोर अधिक पूजी 
को ज्ञरूरत थी । जिनके पाल पूजीया सरमाया अधिकथावे 
कारखानों के मालिक वन वेढे । जितना-जितना मशीन का कद्‌ 
बड़ा हुच्रा पूजीपति या सरमायादार भी उतना वड़ा होता गया । 
इन के कारखानों मे हज्ञासं लोग मज्ञदूरी करने ्राने लगे 
जो अपने जीवन निर्वाह क लिए इन्दं पु जीपतियों पर आधित 
हो गए । इस ने एक नदं सामाजिक समस्या को जन्म दिया श्रोर 
वह मज्ञदूर रोर पूजीपति की समस्या हं । मजदूर यह सममत। 
है कि वह्‌ मेहनत कर के दालत पैदा करता है, पर मेहनव के बदले 
मे उमे इतनी मज्ञदूरी नहीं मिलतो कि वह्‌ अच्छी तस्द्पेटभा 

अर सके । इस लिये वह अपने उप को शोपित वगा म समभता 
है । दुसरी श्रोर पृ'जीपति अधिक से अधिक सुनाका कमाना 
चादता है, श्रौर दुनियां के व्यापार मे दृसरे पू'जीपति्य के साथ 
स॒काबला वद्‌ जाने के कारण जव लाभ मेंकमीत्रातीदैतो बह 

मज्ञद्री कम करके कसर परी करना चाहता है। 

॥ वरगयुद-- द्वितो के इस संघपै ने साम्यवाद ओर बगैया 
शरेणी युद्ध ( ०५०-५८ ) को जन्म दिया है । ब्रमी लोग 
अमी मणी शौर पू जीपति का भेद मिटा देने के उदेश्य से निजी ` 
सम्पत्ति या जायदाद्‌ के अधिकार को मिटा देना चादते हैँ । 
साम्यवाद्‌ के सिद्धान्तो ऋ उल्लेख हम वाद्‌ में करेगे । 
परन्तु यहां इतना सममः लेना जरूरी है कि किंस प्रकार 
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जीवन रहन, सदन रौर साधने मे तवदोली श्राजाने न नये 
विचारो. सिद्धान्तो खरौर वादो का जन्म दुग्रारै आर्ये पवार 
श्नोरवादश्रापसमे संव कर रेट 
व्रिचारक्रान्ति--इसयुगमे अवागमनके साधनां रन 
मोटर, हवाई जदाज्ञ त्रोर परस्पर वार्तालाप तथा संदरेशलानेन 
जाने के साधनों --डाक, तार. टेलीफोन, रेडियो के आविष्कार 
नेभोसमाजके जीवन को वदल दियादै। संनारके कोन कोने 
से खवर भिनट मिनट नें ्रातीटै च्रौर मनुप्य मनुप्यके वदत 
समीप दो गया सकारयास परस्पर त्रिचार विनिमयश्रोर 
श्रादान प्रदान वद्‌ गय।है। संसारकी संस्कृति, सभ्यता च्रोर 
सामाजिक संगठ्नके गिद्धातोमे एकता्मा रदो । इमका 
भी स्वाभाविक नतीजा पुराने विचारो कानष्टहो जाना टश ट । 
विज्ञान के नवोन आविष्कार ने बहुन से पुराने विचारो, रूटियां 
श्चार धारणाश्रों को गृलत साव्रित क्रियादै। हज्ञासं सालों से 
परम्परागत च्राये हए विचारों -( जिन्दा ने धोरे धरे रद्वा रौर 
विश्वास पर त्रान जमालियाथा) की मोटी मोरी नहे" विज्ञान 
के श्राक्रमणसे उखड़ो जा रही है, यह देख कर मनुष्य के 
हृद्य मे प्रत्येक विषय के सम्बन्ध मे सन्देह के भाव वेद्‌] हा गर 
ह। बट्‌ प्रत्येक वातके बारेमे साल करता है शरोर उसे 
विज्ञान शरोर तकं की कसोटी पर कसना चाहता है । 


वेज्ञानिक दृष्टिकोण-- आधुनिक मनुप्य के लिए कोई 
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भी परन्परागत या नवीन वात “पवित्र वाक्य नहीं । इसने 
मनुप्य के दृष्टिकोणको एकदम वदल दिया है । इसे हम 
चज्ञानिक दृष्टिकोण" कद सक्ते हैँ । वद नए नए परीक्तण करता 
दै, नए नए सिद्धांत निश्चित करता है । माज एक सिद्धांत 
कायम करता दै, दूसरे दिन उसे त्याग देता है । इस श्वस्था 
ने उसके हृदय में एकर भोपण॒ मानसिक उयल-पुथल पैदा कर 
दी दै। एक पुराने कथन के अनुसार “ज्ञान आशीर्वाद दै 
(1५००५१८५ 18 9 11158) । श्ज्ञान सं उत्पन्न शान्ति अच्छी 
दै,याज्ञानकी प्यास से तड्पते हए इधर से उधर भटकने- 
दौडुने मं ज्यादा आनन्द दै, इस वात का निर्याय तो पाठक 
अपनी मनोवृत्ति के अनुसार करं । परन्तु आज मनुष्य ज्ञान 
केलिए संसारके कोने-कोने में भटक रहा दै। 

इस समय मनुप्य के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक. दाशैनिक 
या राजनीतिक विचारों में जो भीषण उथल-पुथल मच रही 
है श्रौर जो भयङ्कर संघ जारो टै, उलक्रा विस्तार से यदां 
वर्णन करना तो मुश्किल है । सिफं उदाहरण के तौर पर कुद 
वादों का अत्यन्त संक्तेप से परिवय कराना ही काफी दोगा । 

धर्मे ओर धर्मक विश्वा 

मज्ञदव, या धर्म की कई प्रकार की व्याख्याएं की जाती 
ह । सामान्य तौर पर हम कट्‌ सकते दै कि धर्म एक परोक्त ओर 
श्रदृश्य च्राध्यात्मिक सत्ता में विश्वास है जिस सत्ता के साथ सम्बन्ध 
जोड़ना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार रौर आध्यात्मिक कतेन्य 
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द । जिसके लिए जोजन मे आचरण सम्बन्धी विविध प्रकार 
कतेन्यो का पालन श्रावश्यक उपाय है । एक धामिक मनुप्य 
विश्वास के श्रनुसार इस आध्यात्मिक जगत की सत्ता इतनी ही 
वास्तत्रिक है जितना कि हमारा यह द्रश्य जगत है । च्रामतोर पर 
उसका यद भी विश्वास है कि इपर आध्यात्मिक सत्ता रौर 
उसको वास्तविक मदमा का वोध उसे एक ऊँचे व्यक्तित्व बाली 
सत्ता--जिसे बह ईश्वर या परमात्माकानामदेतादै- ने कराया 
है । इस बोध को वह्‌ इलदाम कता है, यर इस प्रकार के इलदार्मो 
को जिस पुस्तक में संमद्‌ क्रिया गया है उते अपनी धर्म पुस्तक 
मानता दै । वह्‌ ईश्वर या परमात्मा कौ पूना करता ह, श्रोर धर्म 
पुस्तक को पवित्र मानता दै । 
संसार मे अल्वन्त प्राचीनकाल से यहधामिक भावना किसी 
न किसौ रूप मे चली श्राय है । ज्यों ज्यों मनुष्य प्रत्यत वस्तुनो 
के अदृश्य चनौर परोक्त नियम श्नोर सिद्धान्तो को समता गया है, 
परोक्त सत्ता पर उसका विश्वास कमज्ञोर दोता गया है । किसो ज्ञमाने 
मे वद्‌ सूर्ये, चन्दर, त(रागण्‌, वर्षा, तूकफ़ःन, नदियां, पाड, प्रथ्वी, 
बिजली, अभ्नि, जल रादि समस्त वस्तुभ्रों को चेतन देवता सम 
कर उनकी पूजा करता था। क्योकि इन पर उघ्तका नियन्त्रण न 
था । विज्ञान की प्रगति के साथ वह धोरे-धीरे इन अन्ध विश्वासां 
ओर वहो से आज्ञाद दोता गया दै । आधुनिक विज्ञान ने मान- 
वीय,विचारो मे जो अमुत कान्ति उत्पन्न कर दी है उसके 
कारण प्रायः सर्वत्र, धार्मिक विश्वास कमन्नोर षड गये हैँ । 


के 
के 
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विश्वासो के कमज्ञोरदोने के साथ साथ धार्मिक भावनार्पे श्रौर 
आचरण सम्बन्धी धार्मिक नियमों की पावन्दियां -जिनका आधार 
धार्मिक विश्वास था--भो उठती जारहीदँ । लोग धर्म मन्दिर 
में अरव कम जति दै । धम गुखो का प्रभाव प्रायः समाध्रह्यो गया 
है श्रौर सादित्यिक रौर दाशेनिक लोग श्नीश्वरवाद्‌, स्याद्ाद्‌ ग्रा 
अज्ञेयवाद्‌ के विचारो का अधिक प्रचार करनेलगेहैँ। 

कुच देशो में इश्वर भरिरोधी श्रान्दोकल्लन बहुत ज्ञोरो पर दै । 

रूलमे ज्ञार के समय धर्मगुरों अओओोर पादरियों का बहुत 
बोलबाला था । धमेगुर प्रायः अनपद्‌ थे, परन्तु क्योकि लोगं मे 
वे राज्यके प्रति वफ्रादार रहने का ज्यादा उपदेश करते थे, इस- 
लिए उनका विरोध वर्दाश्त नदीं क्रिया जाता था । कम्युनिस्टों ने 
ध्म का विरोध आरम्भ क्रिया क्योकि मात्स का "^तार्किक भोतिक 
वाद्‌ ( न 1१५१९950) का सिद्धान्त "धार्मिक 
वाद्‌” से मेल नदीं खाता । दूरे इतिहास की च्रार्थिक रोति से 
उ्याखथा धरम की रेतिदासिक व्याख्यानां के विरुद्ध दै । कम्युनिर्म 
बसंमान समाज के सङ्गठनमे कान्ति लाना चादता दै, जिस समाज 
की रचना ज्रोर विक्रा मे धार्मिक विश्वासां रौर धार्मिक 
सिद्धान्तो ने बड़ा भारो दिस्वा क्लिया दै । कम्युनिज्म का विरोध 
वतमान धारक बुराइयों के विरुद्ध नदी, बलिक उसके ्राधार- 
भूत सिद्धान्तो के ब्रिरुद्ध ह। लेनिन ने एक दफा कदा था-- 
५जितना कोई मजहव कम दोपपू्ो हो, उसे नष्ट करना उतना दी 
्माबश्यकर है” क्योकि वह्‌ उतना दी ज्यादा जनता को धर्ममत्र 
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की बुरा से वेछठबर रखता दै, रौर वतैमान समान मे कान्ति 
की भावना को जगने नहीं देता । 
रूप में पहले पहल धरम के पिरद बहुत वड़ा जिद्‌ हा, 

परन्तु श्रव वद विरोध इतना तोत्र नहीं रदा । किसानो ने अव भी 
वहां ईैसा की मूर्तियां रखी हई दै । 

स्पेन मे भी धम विरोधी आन्दोलन वहत तीत्र है, परन्तु 
शहर को अमी भ्रेणो मे धम का विरोध जितना तीव्र है, मामी 
किसानों मे नहीं । बास्कं लोग कटर रोमन केधोलिक है । बहुत 
लोग धम मन्दरो के वि नहीं है, पाद्रिवों फे विरुद्ध टै । 

मैक्सिको मे भी धर्म विरोधी श्ान्दोलन बहुत तीव्रै, 
परन्तु वहां यदह आन्दोलन विशेपरूप से रेड इंडियन लोगों का 
उठाया हृता है । उसका कारण यह दै कि ईसाई गिरनों मे उनके 
साथ चच्छा सलूक नहीं होता । उनमें च्रपने प्राचौन धर्मके 
पुनरुद्धार की प्रतरृत्ति पायी जाती दहै । 

जमेनी मे भी ङु धर्म विरोधी आन्दोलन है परन्तु उसका 
उदेश्य इश्वर के अस्तित्व को मिटाना नही, अपितु राज्य को 
ईश्वरीय दर्जा देना है । राज्य काय मुल्व ईसाई पत के प्रमृत्व 
मे टकर खाताहै। 

इटली में धर्म, राज्य के दामे कटपुतली है । बां 
भरारम्भ में मजहव के विरुद्ध जिहाद्‌ ह्ख्राथा । परन्तु अव वदां 
दक्मत अपनी शक्ति बनाये रखने के लिये धर्म की सहायता लेती 
दै.ौर बदले में धर्म को रक्ञा करती है । वे लोग जो ऋनि करना 
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चाहते हैँ भले ही वे धम को नफरत की निगाह से देखें. परन्तु शक्ति 
श्रपने दाथमं ्राजाने के बाद्‌ प्रायः वे एक एेसे हथियार को खोना 
पसन्द नदीं करते जो छि हमेशा कानून, व्यवस्था (12७ ५०५ 
ण५७ए ) ओर राजभक्ति का समर्थन करता दै । 


भांस मे ध्म की शक्ति इतनी कमज्ञोर है कि तकवादी उस 
पर हमला करने की आवश्यकता दी नहीं सममते । इसी लिये वहां 
धार्मिक विचारो ओर कार्यौ में कोई दखल भो नदीं देता । 


ईग्लैर्ड मे लोगों का गिरजों में जाने का शौक बहुत कम 
हयोरहादै। धार्मिक क्विया+कलाप कोक्रिसी धार्मिक वि्वातके 
कारण से नहीं, वलिक एक व्यावहारिक प्रथा सममः कर बहांके 
लोग पनी रूद्विप्रियता के कारण पालन करते जाते हैँ, परन्तु 
उसे कोई महत्व नदीं देते रौर इसलिये उसमें करंसी सुधार की 
चेष्टा भी नदीं करते । शिता वहुत फैल्लो हई दै, ओर प्रत्येक 
विचार की पुस्तकें बहुत सस्तो मिल जाती दै, इक्षलिये धार्मिक 
विश्वास प्राः कमज्ञोर दै । इग्लैर्ड के अधिकांश व्यक्तियों के 
सम्बन्ध मे कहा जा सकता है कि वे ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, 
परन्तु ईसामसीह्‌ पर विश्वास रखते द । उन्दोने ध्म के सम्बन्ध 
मे एक धारणा; वना ली दै जिसका स्वरूप एक दयालुतापूरं शिष्ट 
मानव हितपरना दै । इसमे एक अंमरज वाहवल की शिन्तात्रो को 
सम्मिलित कर लेता है, परन्तु उन्दें बिल्ल वैसा महत्व नदीं देता । 
वादइवल की नयी च्रोर त्कना धृ व्याख्यां की जा रही दै । 
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टकीकेलोर्गोने धार्मिक त्रिचारोंमे वहत शीघ्रगा से 
परिवर्तन कर लिया है । 
भारतवष मे धर्मे का अभी तक जनता के जीवनमें वहत 
महत्वपूौ स्थान दै, तरर लोगों के सामाजिक श्नौर राजनीतिक 
, जीवन पदु भी उप्तका नियन्त्रा है । शिक्तित माज मे भी जाति 
ओर वमेद्‌ का काफ़ो सख्ती से पालन किया जाता है, शरोर 
जोलोग धार्मिक विचारों में छद स्वतन्त्र है वे भी सामाजिक 
रूढि्यो मे बिलकुल परतन्त्र रहते है । इसका कारण शक्ता की 
बहुत कमी है । शित्तित समाज बहुत निर्बल श्रोर घोटा है, रौर 
धार्मिक कत्र मे उसका प्रभाव बिलकुल न के बरावर है । 
यह सव होते हुए भी संसारम धर्मको श्रव वद्‌ प्रभुत्व 
भराप्रनदी, जो आाजसेदो सौ साल पहले यामध्ययुग मे उसे 
प्राप्तथा। धमेने संसार को जो दानिक बौर भौतिक शाल 
सम्बन्धी सिद्धान्त दिये थे, वे सब वर्तमान विज्ञान के सामने 
खोखले साबित हुए दै, ओर धर्मा च्य धुनि विज्ञान के 
अनुसार उनकी व्यारूपाएं करने का प्रयत्न कर रहेदटे। 


धार्मिक रूदियां, विधिविधान चर श्रनुषठान ( 70105 ) 
च्रभी तक कीं कम कहीं ज्यादा कायम है । उसक्रा कारण यह्‌ 
नदीं करि लोगों को उन पर बहुत विश्वास रह गया दै, बल्कि इस 
लिये उनका स्थान लेने के लिये आधुनिक प्रकार के विधि विधान 
खमोये नदीं गये । रूस में नये विधि विधान द्वारा धामिक विधि 
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वधार्नो को स्थानच्युत करने का प्रयत्न पर्याप्त सफल हुश्रा दै । 
धमे ने जिन नैतिक सिद्धान्तो चोर शिन्ताच्नों का प्रचार 
करियाथाञ्रोर जो प्रायः संघार के सव धर्मो में समान थे, उनका 
सव्रसे अधिक स्थायी प्रभाव समाज पर है। धर्मं त्रिरोधी लोगों ने 
भी उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया है । परन्तुये 
सिद्धान्त भी एष तारिक छानवीनके वाद्‌ प्रण क्रियिजा रद 
है 1 इतके भी आपेक्षिक मदत्व मे आधुनिक विचार्योने काफ़ो परि- 
वर्तन पैदा किया दै रोर यदी कटना चाये किं इन नैतिक सिद्धान्तो 
कोभ आज की दुनियां बिल्ल नया रूप शरोर नये प्रकार का 
श्रापेक्तिक महत्व दे रदी दै-जिसते उनका प्राचीन स्वरूप चोर 
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जातौयता तथा रायता की लहर 
( पिष्वाणानणा ) 
राटीयता के श्रान्दोलन केदो पहलू माज देखने में श्राते 
दे । एक प्ल्‌ तो वह दै जिरुका जन्म फंस कौ राज्यक्रंति 
से हन्ना । समानता ओर स्वतन्त्रता इस क्रान्ति का सन्देश था। 
जिन जानि्यो को दृसरी जातियों ने पददलित किया हराया, 
उनमं इस सन्देश ने चेतना उत्पन्न की । यूरोपमें इटली के स्वा- 
धीनता श्रान्दोलन क नेता मेजजिनी के लेखों ने संसार मे इस 
राषट्ौयता शरोर स्वतंत्रता के भाव विशेष रूप से भर दिषए। यह 
लर धीरे-धीरे सारी दुनियां मे फैल गई ओओौर एक-एक करे 
पराधीन जातियां स्वतन्त्र होने लगीं । यूरोप में वलकान प्रेर्शो 
मे कई जातियां टके सा्राज्य सेस्वनन्त्र हो गयीं । पोल 
शौर मध्य यूरोप की कई जातिया जातीयता की लहर मेंबह 
निकली । महायुद्ध मे इन्दं जानिर्या को सन्तुष्ट करने के लिए 
स्वभाग्य निर्य" के सिद्धान्त के नामसे र्टरीयता का समथैन 
श्रिया गया । प्रत्येक जाति अपने मग्यको खद्‌ मालिक दे। युद्ध 
के वाद्‌ यह लहर एशिया ओर अन्य संसारके देशों मेंभी पैल 
गईदै श्रोर मव जातिया अपनो स्वाधीनता प्रापि के लिये 
उत्सुक हैं । 
ईस लहर का एक चरर रूप मी दै । जातीयना शरोर राष्ट्री 
यता की भावनाने कई जगह संचित रूप धारण कर॒ लिया है। 
जमेनो इको एक जीधित मिल है । जर्मन लोगों की जातीयता 
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की भावना इतनी उप्रहो उठी द करि वह अपने जातीय अभिमान 
के कारण संसार की सव जातियों को तुच्छं समभनेलगे दहै। 
जमनी से यदूदिर्यो रौर दृसरी जातियों को बाहर निकालाजा 
रहाहै। वहां जातीयता की भावना सीमा का अतिक्रमण कर 
के उश्र (& ९०1९६५1९) हो उठी है | 
भाषा, संस्करति, मज्ञहव, विशेष राष्ट्रीय सीमाप्‌ं ये सव्र 
राष्ट्रीय भावना को मजवृत करने वाले चरंश है । 
अन्तरराष्टरीयता 
जातीय च्रौर राष्टरीय सभी सीमा््रोको तोड़ कर एक 
श्न्तर्सप्टरीय भ्सार्वमोम राज्य, कायम करने की प्रतरत्ति इम युग 
मे बहत तीव्रहो उठी है । वर्तमान वेज्ञानिक्र युगमे हमारा जीवन 
एक च्न्तर्ाप्टय जीवन वन गया है ओर हम अन्तररष्टरीय नागरिक 
वन गये द । दूर-दूर देशों की घटनाश्रों का असर हमारे जीवन 
पर पड़ता है, त्रौर इसलिए हमें उनसे वेहद्‌ दिलचस्पी हो गयी 
ह श्रखवार, तार, टेलीप्टोन ओर रेडियो - निरन्त" क्षण-त्तणा का 
समाचार लाते हैं । हमारा व्यापार अन्तरगष्टोय व्यापार दै। 
न्यूयाकंमे गेह याकपान काभाव गिर जाने सेय त्रियानामें 
किसी वैङ्ककेफेलदो जानेसे हम यहां वेठे दिवालिष हो जाते 
दया लंदन में इलनी-सी घटना से राजनीतिक सङ्कट उपस्थित हो 
सक्ता है । रेडियो पर एक, जर्मन या तस्टियन गायक के गान 
सुन कर हम उसके श्रलुधायी हो जाते दै । रेडियो, चित्रपट, 
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साहित्य, विज्ञान, उयोग व्यापार, राजनीनि सव देशो श्रोर राष्ट्रो 
की भोगोलिक जओौर राजनोतिरु सीमां लाँवकर अन्तरष्ट्रीय 
सम्पत्ति बन गे है । साम्यवादी टुनिया भर कै मन्यो को एक 
सङ्गठनमें वाधकर अन्तरराष्ट्रीय मजदूर कान्ति के स्वरण्न देखते 
दै । जव इद्रलेड ओर जर्मनी महायुद्ध मे एक दूसरे पर वम वरसा 
रहै थे तो इङ्गलेंड के वंज्ञानिक जमनी के प्रसिद्ध वंज्ञानिक 
आन्टीन की न वेज्ञानिक खोजा का स्वाध्याय करते हर्‌ उसक्री 
तारोक करते नदीं क्रते धे | ये सव अन्तर्टरयनाकी प्रवृत्तिं 
है, ग्रौर यदह कल्पना कर लेना कुच वेना नहीं क्रिशीघ्रदहीये 
भ्रवृ्तियां लःतीश्रना ओर राष्ट्रीयता के तग दरायरों कौ दोढ़दें्रार 
हमें वतमान मशोभयुग की सत्वरगति श्र शअरकलपनीय वेग करा 
साथदेनेके निये उसीनरहकी उपयुक्त अन्तरषटरीय मैशीनरी की 
सचना कर्नौ पड़े! रापटरसंघः की कल्पना इसी उदेश्य से की गई 
थी, श्नौर मी असफल हो जाने प्र भी यदी कल्पना भविष्य 
म॑ कमी सफल हो लकती है| 


जनतन्त्र या करनातन्त्र (061०८1८१ ) 


प्राची जनतन्त्र--ननतन्त्र श्रमी के ८ डिमोक्रेसी ” 
शब्द्‌ का अनुवाद टै 'डिमोक्रेसोः का च्रं है (जनता का 
शामन'। 'डिमोक्रसी' शब्द्‌ यृनानी भाषा से या है। चटी, 
पांचवीं शरोर चौथी सदी ईमा पूवे मे यूनान के अन्दुर जनतन्त्र 
शासन प्रचलित था । भारतवर्षं मे भी इससे मिलती-जुलती जन- 
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तन्त्र प्रणाली यां के “ गण^राष्ट में प्रचलित थी, परन्तु 
प्राचीन यूनान के जनतन्त्र श्रौर च्राजकल के जनतन्त्र मे ) जला 
कि इङ्गलड, फंस शरोर अमेरिकामें है ) बहुन ज्यादा अन्तर दै। 
उस समय सारी जनता खुद शासन करती थो सब नागरिक एक 
जगद इक्र होकर शासन सम्बन्धी प्रश्नों का निय करते थे । 
यह जनना का प्रत्यन्न (1211९01) शासन था । 


प्रतिनिधि तंत्र - आजकल जनता परोक्त (11141९८1) 


कूप से शासन करती दै । जनता च्रषने प्रनिनिधि चुनती है-- 
प्रत्येक नागरिक को मनाधिकार प्राप उतसे रायलो जाती दकि 
वह किसे च्रपना प्रतिनिधि चुनना चाहता है । वे प्रतिनिधि, सभा 
या पार्तियामेट में इकटरे होकर जनता की ्ओार से श।सन संबन्धो 
सम्पू प्रश्नों का निगय कर्ते दँ । वे जनता कै प्रति उत्तरदाता 
हं । शासन-सत्ता या प्रसुत्व (०९०1००८५) जनता मे रहती 
है, परन्तु प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित सदस्य जनता के 
श्रतिनिधि रूप से उसका इस्तेमाल करते दँ । श्नाजक्रल के 
जनतन्त्र मे सम्पू वालय॒ नागरिका को मतायिकरार रहना है॥ 
परन्तु ्राचोन यूनान में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक नहीं सममः। 
जाताथा | दासरलोग नागरिक नदीं सममे जति ध नागरि- 
कला के अधिक्रार पराप्त करने के लिये सम्पत्ति की भी शते यो । 
स्त्रियों को नागरिकता के च्रधिकार भ्राप्त नदीं ये । यदि किसौ 
आधुनिक जनतन्तर राज्यमें से क्रिसो नागरिक को प्राचोन यूनान 
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के जनतन्त्रराज्यसेले जाया जावे तो वह उसे एक प्रकार का 
वर्तन्त शासन (01281015) ही समङरेगा । क्योकि उस 
मे राज्यके श्रधिक ग्रीव, श्रौर महत्वशून्य व्यक्तियों को शासन 
प्रबन्ध में हिस्तालेनेका कोई अवसर न था। अधुनिक जन- 
तन्त्रमे हर एरु नागरिक को यह हक हासिल हैं| 

उत्तरदाया शासन -जेसा उपर कहा गया है आधुनिक 
जनतन्त्र जनता का परोन्ञ ([1त्‌)1-५७ 1) शासन या प्रतिनिधि 
तन्त्र शासन (1\९])1८२९11४॥1 ५ 0" एतााक्00ला) (४1) 
[06110८1 १०5) है परन्तु इननी ही बात नहीं । प्रतिनिधि सभा 
से प्रथक्‌ एक मन्वरिमर्डन या कैत्िनिट दै, जो शासन के 
सम्पृशो अधिक्रार रखनी है । यह्‌ रन्त्रिमर्डल का शासन 
(५0111111 @0४८॥ प") है । देश यह मन्त्रिमण्डलयातो 
अपनी सभा प्रतिनिधि समा से प्राप्त करता है जेसा इगलेड 
आदिमे, ज्रथवा प्रत्यन्त जनता से भराप्त करताहै जैसा करि 
अमेरिकामें प्रजिडण्ट के चुनाव द्वारा होता है। दोनों हालतों 
मे मन्नव्रिमंडल का शासन उत्तरदायी शासन ([?७]01151016 
ल०४त116101) दै । इस प्रकार आधुनिक जनतन्त्र केदो चंग 
हए । प्रतिनिधि समा रौर उत्तरदायी शासकवगे (ए२००।६५५.)। 

पार्टीया द्ल--परन्दु यदि जनता ने अपने प्रतिनिधियों 
को चुनाव करना तो चुनावके लियेदो या दोसेज्यादा व्यक्ति 
चां श्रोर दोयादो से ज्यादा व्यक्तियों मे चुनाव किस 
आधार पर किया जा सकता है जवतक् वे व्यक्ति कन्दी जुदा जुदा 
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श्रसूर्लो आर नीतियों के समथैक न हों, क्योकि चना मे 
व्यक्तियों की श्रपेक्तञा सिद्धान्तो ओर नीतियों का महत्व हमेशा 
ज्यादा है । इसलिये विविध सिद्धान्तो च्रौर नीतियों के आधार 
पर व्यक्ति विविध दलों या पार्टियों में त्रिभक्तदहो जाते च्नौर 
ये पार्टियां ही चुनाव लडती द, रौर जनता के सामने इस वात 
की जिन्मेवारी लेती है कि यदि जनत। ने उनको नीतिका श्रौर 
सिद्धान्तो का समथ्रन करके उनके खद श्रिये हष व्यक्तियों को 
चुना तो वे शासन प्रबन्ध उन्दी सिद्धान्तो ओर उसी नीति के 
श्रनुसार करेगे । इसलिये ्राधुनिक जनतन्त्र का तीसरा अ्रत्या- 
वश्यक अंग दलया पाटींहै| जित राज्यमे भिक एक दही दल 
हो वहां जनतन्तर प्रणाली नीं चल सकती । आधुनिक 
जनतन्त्र ओौर फासिस्ट तथा कम्युनिस्ट राज्यों की प्रणालिर्यो 
में यही एक वबड़ामेद्‌ है । फसिष्ट ओ्रौर कम्युनिस्ट राज्यों में 
शासन प्रबन्ध एकर हो पार्दीकेदाथ मेंदै, ओर उस एक पारटीके 
शछ्नतिरिक्त अरन्य सव्र पार्टियां गोर कानूनी है । जनतन्त्र शासन एकर 
एेसी प्रयालो है जिसे इस तथ्य को स्वीकार क्रियाजाता हैक 
मानव-व्यक्तियों मे परस्पर मतमेद्‌ ओर व्रिचारभद्‌ स्वाभाविक ्मौर 
च्रावश्यक दहै, ओर इस स्वाभएविक मेद्‌ को मिटाने का अर्थ 
दिमागी स्वतन्त्रता का विनाश है । क्योकि विचारमेद स्वाभाविक 
है, इसलिये विभिन्न दल या पार्टियां भी स्वाभाविक श्रोर ्रावश्यक 
र । इसलिये जनतन्त्र प्रणाली का तीसरा श्रंग दल ल्तीत शासन 
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( (वानर 0"षटापपातणा) है | जो दृल शासन कौ जिम्मे- 
वारी लेता है--श्रन्य दन उसके विरोधी दल सममे नातेरै, जो 
उसके कार्या कौ आलोचना करते है जनतन्त्र शासन में विरोधी 
दल की सत्ता इतनी ही आवश्यक हे, जितनी शासक दल की । 
ज्योँही शसक दल विरोधो दल को विल्ुल समाप्त कर देगा 
त्या ही जनतन्त्र शासन एक पार्टी का शासन या वर्तन्त्र- 
शासन ( (211५41८1) कारूप धारण कर लेगा जेसाकरि 
करासिस्ट ओर कम्युनिस्ट रा म है । 





उपयु क जननन्त्र प्रणालौ मे कुद्रवुराइयां भो उत्पन्नहो 
आती हे । जव तक पाटी, जनना, प्रतिनिषि ओर मन्त्रिमर्डल 
अपनी च्रपनी सीमा मेर ओर उसका उल्लंवन न करे, सवर 
काम ठीक चलना । परन्तु जव्र पाटी अ्रपनी सीमां का 
उल्लंघन कर जाय तो परस्पर मड शुरू हो जाते जिसका 
नतीजा यह्‌ होता दै रि एक पारी सव॒ को नष्ट करकं 
श्रषना राज्य स्थापित कर लेती है। जनतन्त्र प्रणाली की सफ- 
लता के लिये जनता का शिक्तित होना, जनता का शातन कार्यम 
दिलचस्पी रखना रौर अपने अधरिकारोंको रक्ताको चिन्ता करना 
अवश्यक ह । यदि जनता अपने अधिकरारां कोरक्ता के लिये 
चितितनदोतो उसकी असाक्रानता के कारणा उसके चुने हुए प्रति- 
निधि या शासकवगे अधिकारों का दुरुपयोग करने लगते है शोर 
धीरे-धीरे जनता को अधिकाय से वच्चित कर देते है । जहां भतिनियि 
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सभा शासन को जिम्मेवारी को महमृस न कर, वहां वह व्यथैके 
लम्बे वाद्‌ विवाद मे समय खो देती है। श्रावश्यक शरोर चना 
वश्यक में मेद्‌ नहीं कर सक्ती । गौगा प्रश्नों ओ च्ननावश्यक महत्व 
देकर मतभेद को वदरा लेनी है । ठेते प्रनिनिधियों कौ उपस्थिति 
में मन्त्रिमण्डल वार वार वदूलते रहते टै, ओर शासन प्रबन्धं 
स्थिरता नहीं अने पानो । मन्व्रिमण्डल या शासक्र वर्म यदि 
जनता के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व को न सममताहो तोक उन 
सिद्धान्तो को श्रधिकारारूढ होकर त्याग देता है सिनके श्राधार 
पर जनता नेउसे चुनादै, ओर च्रधिङ्गारारूढर रहने केलिये 
श्रपने सिद्धान्ता को शिथिल कर देता दै । जिस देश याराषट्रमे 
जिस चरंश तक जनतन्त्र शासन के ये चार श्र॑ग मलीभांति कार्य 
कर रहे है उसी अंश तक वहां जनतन्तर प्रणाली को सफलता 
भ्राप्रहोरदीहै। 


शासन विध्न 


यह्‌ जनतन्त्र शासन का युग है । इस लिये संसारके 
अधिकांश देशों में जनतन्त्र॒सिद्धान्तां पर शासन होता है । 
बादशाहतें ओर राजतन्त्र शासन श्रव करीब करीव सारी दुनियां 
से उठ चुके हैँ । इसलिए उसके जि की यहां ङरूरत नदीं । परन्तु 
वहां भी व्यवहार में सिद्धान्तो का पालन क्रिसी देशम कम, कहीं 
ज्यादा है । शासन विधान या शासन की जो प्रणालियां प्रचलित 
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है, उनमें भी इसी लिये मेद्‌ है । परन्तु मूलभून सिद्धान्त उन सव 
प्रणालियो के एकसे दं । सव देशों की शासन प्रणानियो अौर 
विधानों काज्ञिकर करनातो यहाँ कठिन, श्रोर ्रावश्यक भौ 
है । यहाँ हम चार जननन्त्र देशों को प्रणाली का, जिन्हें जन- 
तन्त्र प्रणाली की मिसाल कहा जा सक्ता है, संक्तेप से वर्गान 
करेगे । परन्तु सामान्य वाते रौर भी समम लेनी जरूरी है। 


जनता के मौलिक अधिकार--प्रायः प्रत्येक जनन्त 
विधान मं जनता के मालिक अधिकारों यथा भपय स्वतन्त्य, 
धार्मिक स्वतन्त्रता, प्रेम की स्वनन््रता जलसे श्रौर समाप करने 
की ्माज्ञादी श्रादिकी धघोषणाको जाती है । जनता की इस 


आज्ञादौ मे सरकार हस्ताक्तेप न कर सके, इसलिए इस घोषणा! को 
विधान मे दृजे कर द्विया जाता है। 


दा हाउस--त्यवस्थाण्का सभान्नों केकदींदो हाउस 
होते है ओर कदी एक । नीचे का हाउस हमेशा जनता द्वारा निरा 
चित होता है ओर इसलिये उसके अविकार भो श्रधिक दते है । 
पर के हाउस मे कहीं सदस्य निर्वाचित ओर कीं नामज्ञद्‌ हीते 
है । थे नीति ओर आयव्यय सम्बन्धौ भ्रशनों मे प्रायः स्त्र निचले 
दाञस का निय अन्तिम होता है । 

मताधि डार--जनतन्त्र श।सन ने प्रत्येक व्यक्तिको विना 
किसी भेदभाव कै मताधिकार मिलना आवश्यक है ओर रेखा 
कई जणह्‌ दै भी । परन्तु बहुत जगह अमो मताधिक्ार के सम्बन्ध 
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मेक्डतरहकीशते दै रीर जोलोग श्नौको पूरा नहोंकर 
सक्ते वे मनाधिकारसे वंचित रते ह । ये शतं जायदाद को, टेक्स 
की अथवा शित्ता-मग्वन्धी हानी है । उस हद तक हम इस शासन 
को पूगोतया जननन्त्र या जनना का शासन नहों कद सक्ते । 
गुप्तमत--यद ्रावश्यक दै करि मन हमेशा गुप्ररीतिसे 
लियाजाय । क्याशि सत्र के सामने मन देने में निर्वाचक्‌ 
पर कई प्रकार के प्रभाव पडते रहते है शरोर वह्‌ च्रपनोरायका 
वेखटके इस्तेमाल नहीं कर सकरन! । 


ग्रेट त्रिटे+ का शासन 


मेर त्रिटन के शाननको “मर्यादित राजतन" (1५1111८८ 
10111011) कद्‌ सक्ते दै, जहां शासन तो राजा नाम सेहोता 
दै परन्तुउस क अगिकरार मर्थादित ह । उष कै सलाहकार 
जनता को चुनो हुई उवह पक। समा पार्लिया्मेट के नेता हाते 

शरोर वदे अपनी सलाद क वना कोई काम नदीं कर सकता, 
पारलियामैट की किसी इच्छाका अवहेलना नहीं कर सकता । 
राजा वंशानुणत होता ह । सिके प्रोटेस्टेन्ट मत को मानने 
वालाव्यक्तिही राजा वन सकता दै । जब तक उत्तरायिक्रारी पुरुष 
विद्यमान हो, स्त्री गदो पर नदीं बैठ सकती । पार्सियानैट जव कोई 
कानून पास करती दहैतो सेराजाके पास स्ीक्रति के लिये पेश 
क्रियाजानाहै। राजा कीस्वोक्रति एक रिवाज मात्र है क्योकि प्रायः 
चह कभी पालियारट कौ इच्छक विरुद्ध नहीं जाता परन्तु उसे वेसा 
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करने काञअधिकरारतो है क्योकि कानुनी नोगपर उसके अधिकारों 
पर कोई सोमा या मर्यादा नहीं । वह कानूनसे उपर दै, उसका 
व्यक्तित्व सतर कानूनी बन्धरनोसे आज्ञाद्‌ है, उस पर वैय्यक्तिक म्प 
से क्राई मुर्दमा नहीं चल सक्ता । उसकी मोटरकार पर कोई 
नंबर नदींहोता ओर उसकी रफ़्तार पर भो कोड पाचन्दी नदं 
है । फिर भो उते पार्तिय्नट की वान माननी होती है। यदि वह 
नहीं माननातो उस क मन्त्री, जो पार्वियामैट कै भ्रतिनिमि है 
त्यागपत्र दे जांयगे - वह जित मो मन्त्रो बनायेगा उसे पार्भिया- 
मद का सहयोग प्राप्त नहँ होगा । इतना हा नहीं, पार्सिया्नै 
राज्य का खर्चा चलानेके लिये राना को एक पाई भी नहीं 
देगी । जवर तक्र राना पालियामैर की स्बीकूति नप्राप्त करले तव 
तक क्िसीसेटेक्सकेरूपमें एक कोड़ी वपून नहीं कर सका । 
पार्जिया टके ये अधिकारी एक लम्बे अरत ते एक-एक करके 
स्थापित हतिगमरे दै । इत ल्िषे राना कमा पार्जिय्नैर से भाड़ा 
मोल नहीं लेता । ज्यादा से ज्याद्‌। वद पारजियानेद को तोड़ 
कर नया चुनाव करा सक्ता दै । पर च्राखिर जो भी नये प्रतिनिधि 
परसिया्ैट में आगे, उनकी वान उसे माननो ही होगी । इस 
लिये उस के अविकार मर्यादित है ओर पार्जियामैट के अधि- 
कार च्रमर्यादित । पा्लिय्मैर जो चाहे कानृन पास कर सक्ती है । 

पार्तियाभैटकेदो दिस्त है एक हात श्राफ कामन्सः 
कदलात। है ओर दसरा हाउस आफ लाङ्सः 1 हाउस अफ 
लाङ्मः में संभ्रान्त व्यक्ति है ओर उन सदस्यों का सन्मान 


१४० विचारों का संघर्ष 


ज्यादाहै पर उन के अचिकरार कुश्च नहीं । अभिकरार दास 
आफ कामन्स'के पान । कोर प्रस्ताव ह।उम श्राफ कामन्समे पास 
होने के वाद्‌ ्वाउन फ़ लाडस' मे मेना जाता है । बजट श्रौर 
खच के परिल दा फ़ लाडस' पास करेया न क्रे, राजाकी 
स्प्रीकति मिलते ही वे पास सममे जाते है । वाको व्रिल यदि 
"हास फ़ लाडसः रद कर दे; परन्तु हाउस फ़ कामन्स यदि 
लगातार तीन वार उन्द पासकरदेतोवे पासो जाते ह । इसलिये 
हाञस आक्‌ लाङतके हाथमे सिकं इतनाहै कि किसी प्रस्ताव 
पर विचार को लम्बा करदे र कुष नदीं । (हाउस ्राफ़ लाडलः 
के सद्म्यों को राज। नामज्ञद्‌ करता दहै या वंशानुगत होते है । 
परन्तु यह सत्र भी राजा मन्त्रिमर्डल की श्रनुमति से करता ह । 
इनकी इत समय संख्या ७५० है । “हाउस च्राफ़ कामन्स' मे ६०५ 
सदस्य दँ । जिन्द जनता चुनती है । ७० हज्ञार की ्रावादी 
के पीछे एक भवर होता है चुनाव का हक प्रत्येक वालिग्र ( जिस 
कीच्रायु २र१साल कीटो) पुरुष अर स्त्री को है । हाउस 
श्चाफ़ कमान्सके प्रत्येक सदस्य को पले सालाना ४०० पोंड 
मिलते थे । परन्तु जुलाई १६३७ से यद बढा कर ६०० पौँड 
सालाना कर दिया गया है । . हाउस, मे कई बहुत पुराने रिवाज 
भी चलते आ रहे द । अधिवेशनके शुरू होने से पहले पाद्री 
प्राना करता है । 


हाउ त्राफु कामन्स' में बहुमत का नेता प्रधान मन्त्री 
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बनता दै । वही वाकी मन्त्रय का चुनाव करता है ओर राजा 
इस मन्त्रमरडल को मंजूर करता है । रानाकोज्नोरसे नमाम 
शासन की जिम्भेवारो मन्त्रिमण्डल की होती है, वह्‌ पालियार्मैट 
के सामने उत्तरदाता है । पारिया्ट जव तक उसका बहुमत रह 
मन्त्रिमरुडल कयम रहता हे । बहुमत न रहने की अवस्थामें 
वह पार्लिया्मैर से ्रपनी वान नहीं मना सकता ओर उसे त्याग- 
पत्रदेदेनाषड्ताहै-या राजाको कद्‌ कर वह्‌ पार्लिया्मैट का 
नया चुनाव करा सक्ता दै । परन्तु उसरी मत्ता पार्लियाैद के 
विश्वास पर ही निर्भरह । इस समय सन्‌ {६३८। मे मन्व्रिमणडल 
याकेविनेटमें २१ मन्त्री द| यह सर्ग्या च्रावश्यकतानुसार घटनी 
वटृती रहनी है । 
वेतन--१६३० में वतमान राना के कुन व्यय के लिये 
पार्ियामेट ने लाल १० हजार पोंड वापि नियम क्रिय थे, 
जिम्मेसे १ लाख दम हजार उ्तके निनी खच के निष्‌ श्रौर 
वाकी राजमहल के कार्यकर्ताश्रों के वेनन आदि के लिर्‌। प्रधान 
मन्त्री को दस हजार पोंड प्रतिवरपं मिलते ह । 
फ़रास का शासन 
फंस में सन्‌ १८७० मे जनता ने नेपोलियन तृतीय को गही 
से उवार कर लोकनन्त्र शासन स्थापिन श्रिया , शासन का सव्र 
अधिकार जनता की निर्वाचित्त व्यवस्थापिकरासभ। के हाथमे 
जिनके दो दिस्सेदहै। (सीनेटः ओर 'चेभ्बर अफ डेपुरीज्‌' । 
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'ीनेट' ओर चेम्बर' इक्र वकर वहुमन से सान सान के 
लिए राके रजिस्टर का चुनाव करते है । उमके कर्तव्य उसी 
प्रकारके दै जेते -इङ्गलेण्ड मे रानाके। प्रेजिडेश्ट ही विदेशो से 
संधयां करना है, पर स्वय युद्धवोपरणा नहीं कर सत्ता। नाहीं 
प्रस की सीमामम्ब-धी कोई सन्धि कर सक्ना है जव तक ठप्रव- 
स्थापिकासभाकी अनुमति न लेले। प्रेजिडेर्ट की प्रत्येक 
आज्ञाके साथ क्रिमी न क्रिमी मन्त्री के हस्तात्तर होने आवश्यक 
हं । प्रेजिडेख्ट "चेम्वर श्राफ डपुटीज्‌ः को तोड़ कर नया चुनाव 
कर सक्ता है । पर सोनेट कौ मजरी लिए बगेर नहीं। 
सीनेटकरोभीकव्छसीन्टकीरायसेही भङ्ग कर सक्रतादहै। हम 
देव चुके कि इङ्गलेड के राज्ञा को पार्लियारमैट भक्ग करने 
का पूरा श्रथिक्रार दै--पर हमेशा 'हाउस च्राफ़ कामन्स' ही भङ्गः 
होतादहै। हाउस आफ लाडतकमो मङ्ग नहीं होता । 


्रज्िडेण्ट प्रधान मन्त्रौ कौ नियुक्तं करतादै जो अग्ना 
मन्त्री मण्डल चुन लता है जित त्ररजजिडेर्ट मञ्जूर कर लनादै। 
मन्त्रियोां की संख्या वदज्ननी रहती है । मन्त्री प्रायः सीनेट या 
चेन््रभेसेहीहोतिदै। पर यद्‌ कोई च्रावश्यक नहीं । उङ्गलैड में 
यह जरूरी है । काँ + मे मन्त्रोमरडल अपनो सामान्य नोति के 
लिए उयवस्थापिका समभाङ् प्रति जिम्मेवार है, परन्तु मन्त्री अपने 
कार्यौ के लये वैथक्छिकि रूप से जिम्मेर दे । इङगलेड मे मन्त्री 
मण्डल साभूर्विक रूप से जिम्मेवार है । एक मंत्री कौ गलती से 
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सारा मन्त्रोमण्डन भङ्गहो जाना ड, पिद्रले दिनं इद्गलेद में 
भोरेसे उदाडव्या हुदै, जव मन्त्री स्वृ इस्तीफ़ा देकर मन्त्री- 
मण्डल को कठिनाई से बचा दते है । 


चचेम्बर श्रफ़ उपुटीज) चारसालके निष्‌ च॒ना जाता है| 
प्रत्येक वालग (२१सालसेखपर) बाट द्‌ सक्ता दै 1 परन्तु 
डिपुट.ज वही वन सक्ते, जिनकी आ्यु२५ प मे उपरहो 
मौर फरान्म के वासौ हों । इस समय चेम्धर मे ६१ देपुटीजदै। 
सौनेट मे ३१५ सदस्य टै -जो नो साल के लिष चुने जाते 
है । ४० साल से उपर की उमर के व्यक्ति सीनेट के सदस्य 
वन सकते दँ । इनका चुनाव परोक्त गीति से होना दै । राज्यच्युत 
वरानों का कोद रानकुमार व्यवस्थापकः समाका सदेस्यनदी 
बन सक्ता। 
सोनेट ओर पुटि को ६२,००० पं # प्रनिवप मिलते है| 
दोनों सदभ्यो डो फ्रानकी सोमात्रों के अन्द्र कहीं भीरेलमें 
मुफ्त ले जाया जीता दै प्रतनिडेण्ट कौ १८,००,००० प्रां क वार्षिक 
मिलते हैं । इसके अनिरिक्त इतना ही अपने त्र्चकेलिष्‌ भी 
मिनतादहै। 
संयुक्त राष्ट ग्रमेरिका-- अमेरिका मी पले इङ्गलेड 
का एकं उपन्विश था, सन्‌ १७५६ मे अमेरिगा ने अपनी स्वन- 
न््नाको भोषगा की । १०८ में इग्तेण्ड ने उनकी स्वनन्त्रना 
स्वीकार करली। 
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संयुक्ता अमेरिका ८ स्वतन्त्र राज्यों का एक संघ 
है। ये राज्य अपने आन्तरिक मामलों मे स्वतन्त्र ह । उनङ़ी 
अपनी व्यवस्थापिका सभां ओर चुने हुए गवर्नर ( प्रेजिडेन्ट 
की तरह ) दँ । इन राज्यों के लिये यह जरूरी है ि इनका शासन 
लोकतन्त्र के सिद्धान्तं परदहो। इन सव्र राज्यांका सघहोने 
सेही अमेरिका को "संयुक्त राः अमेरिका कःते है| 

संयुक्त राट के विधान ते यह विशेषता करि शासन के 
तीनों अङ्ग--शासक वगे, उ्यवस्थापिका सभा न्रौर न्याग्रालय भली 
माति विभाजित है, रौर विधान दवारा हरएक की अधिक्रार सीमा 
श्रौर कर्तव्य निश्चित कर दिये गये है । 

शासन कायं चलाने की जिम्मेवारी प्रजिडेन्ट परदै। जिसे 
चार सालकेक्तिये चुना जाता दै । चुनाव प्रत्यन्त नहीं परोक्त 
होता दै--चर्थात्‌ जनता प्रे्गिडेन्ट को स्यं नहीं चुननी, बलिक 
संयुक्त राज्य के प्रत्येक राज्य की जनता अपने प्रतिनियि चुनती 
ह जो वैठकर प्र जिडेन्ट श्रौर वाइस प्रेज्डेन्ट का चुनाव करते दै । 
्रेजिडेन्ट बनने के लिये यह आवश्यकहै करि वह व्यक्ति संयुक्त 
राषटरकानागग्किहो । करेमसे कम १४ माल सेवहाँंरहरहाहो, 
कमसेकम २५ वपैकरीत्रायुहो। प्रेजिडेन्ट के साधही वाइस 
्रेजिडन्ट का चुनाव भी हो जाता ओर प्रेजिडेन्ट के त्यागपत्र 
या मृत्यु च्ादि द्वारा स्थान रिक्त होने पर बवाइसप्रजिडेन्ट उतने 
कालके जिये, जितना शेष रह गयाहो, उपकर स्थान को पूर्ति 
करता है । प्रजिडेन्ट को ७ दवज्ार डार प्रति वषै वेनन मिलता 
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है रर २५ हजार डालर सफ़र खच श्रादि के लिये भिक्तवरा है । 
वाइसपरेजञिडेन्ट को १५ हज्ञार डालर वेतन । 

सेना का ऋध्यत परभिडेन्ट है । बाइस भ्ेजिडेन्ट सोनेट का 
भेजिडेन्ट भी है । परेजिडेन्ट व्यवस्थापिका सभाके पासश्रिये हुए 
कानून पुनर्विचार के लिये वापस मेज सकता दै । उस दालतमे यह्‌ 
भावश्यक हो जाता है किवह्‌ कानून तमी पास समभ! जाय 
श्रगर दोनों हाउस बहुमत से उते किर पाल करे । ्रेगिडेन्ट 
विदेशों से संधियां सीने कौ स्वीकृति लेकर कर सकता है । 
सीनेट की सलाह से सवे बड़ी अदालत 'सुप्ीम कोई" के लिये 
जज सुकरर करता है । वह्‌ क्रिस की सज्ञामाफ़ कर सकताहै। 
अमेरिका के प्रेजिडेन्ट की ताके बहुत ज्यादा हैं । शासन की 
सम्प जिम्मेवारी उसकी दै, ओर उसका मंत्रिमण्डल नदीं, 
बल्कि बह सुद जिम्मेवार है । निया में चरमेरिष्ठा कै मेजिडेन्ट 
की ताकत सवसे ज्यादा है उसके नीचे ५ लाख के करीव सिविल- 
सरवेन्ट शासन की मशीन को चला रेै। 

प्रभिडेन्ट १० व्यक्तियों को एक केविनेट' सुक्र करता 
दै बशते कि सीनेट भी उनके लिये अपनी स्वीडृति दे। शासन के 
मत्येक विभाग का एक-एक अभ्यक्त दोता दै । प्रत्येक मन्त्री को 
१५ हजार डालर मिलते है । ये मंत्री तव तक पद पर रते है 
जव तक रेक्गिडेन्ट का उन पर विश्वास बना रहे । मंत्रिमण्डल 
कौ कोई सामूदिक जिम्मेवारी नहीं है । जनता के भरति प्रेजिडेर्ट 
ही ज्निम्मेवार है । 


१४६ विचारों का संघष 

न्यवस्थापिका सभा को “कात्रेस" कहते दै, जिसके दो 
दिसते है एक “सीनेट' चौर दूसरा “दाउख आफ रिरजन्टेटिग्ख 
या प्रतिनिधि सभा । सीनेट में प्रत्येक राज्यकेदो सदस्य दोतेरै 
जिन्दं ६ साल के लिये प्रत्येक राज्य को जनता प्रत्यत्त चुनाव 
द्वारा चुनती दै । सीनेटर कमस कम & वषै सेसंयुक्तराषटर का 
नागरिक रहा हो-३० वषं से कम आयु कानदहो्रोर उसो 
राज्यमें रहता हो जहां से वह्‌ चुनाव के लिये खड़ा होना चाहता 
है । विदेशी संधियों के लिये सीनेट की स्वीकृति श्रावश्यक है । 
म्े्जिडण्ट ऊंचे ओदो की जो नियुक्तियां करता है उनमें भी सीनेट 
दखल दे सकती है न्नर खास व्यक्तियों को पदच्युत कर सकती 
दै । “हाउस च्राफ रिप्रजेन्टेटिञ्छ” जिन व्यक्तियों पर श्रभियोग 
लगाये, उनकी अपील सुन सकती है । 


नहाउस श्राफ़ र्िेन्टेटिज्छ'" के सदस्य दो साल के 
के लिये चुने जाते दँ । चुनाव का हक उन सब लोगो 
को है । जिन्हें अपने राज्य कौ व्यवस्थापिका सभाके चुनावका दक 
श्राप्त है । यह्‌ हक प्रत्येक राज्य मे जुदा-जुदा है । परन्तु निर्वा- 
चक २१ सालकी ्रायु कादोना चादिषए, वीं एक नियत काल 
से निवास कर रदा दो-( काल की अवधि कदीं कमदै श्रोर 
कहीं ज्यादा] है ) किसी किसी राज्य में विशेष टेक्सछ देने कौ भी 
शते द । परन्तु विधान के अनुसार जाति, रंग या जिग (3०२) 
मेद के ्राधारपर कोई मेद्‌ भाव नदीं रखा जा सकता । १६२० के 
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बादसेस्त्रयों को भवे सव श्रधिकार प्राप्त होगयेरै जो 
पुरषो को प्राप है । किस राज्य से कितने प्रतिनिधि श्रां यद 
वहांकौ दृश वार्षिक जन संख्या को देख कर निश्चित किया 
जाता है । इस समय छल ४३५ सदस्य दै । प्रतिनिधिकी श्रायु 
कमसे कम २५ साल होनी चादिये । सात सालसे संयुक्तरष्टू का 
नागरिक रदा दो। जहां से खड़ा होता दै, उ राज्य का 
निवासी हो। 

सीनेटर श्रोर प्रतिनिधि का वेतन १० दक्ञार डालर 
वार्षिकहै। 

विधान में परिवतेन करनेके लिये यह ्मावश्यक है कि 
परिवतेन का प्रस्ताव कमरे मे दो तिदाई बहुमत से पाल होश्रोर 
फिर तीन चोधाई ( चर्थात ३६) राज्यों की व्यवस्थापिका 
सभां उसे स्वीकृत करलं । उ्यवहार मे अन्य देशों की चपेन्ता 
श्रमेरिका में विधान को बदलना ज्यादा कठिन है । 

स्िटज॒रलैड 

स्वदजगरलेड का लोक तन्त्र बहुत पुराना है । भ्र मिडेर्ट 
का चुनाव ह्र साल होता है । फां की तरद व्यवस्थापिज्ञा सभा 
के दोनो हाउ भिल कर भ्र जिडेटचुनते है । 

ज्यवस्थापिक्रा सभा या (केडरल एसेम्बलो' के एक हाउस 
श्टेडराट' ( 00पण्ल] ० ३।०।८ ) श्नोर दूसरी को "नैशनलराटः 
(पि५८०००] ठन्पणल्‌ा ) कहते है । पदली ,मे ४४ सदस्य ह । 


श्ट विचारों का संघषे 


जिन्दे' संघ के २२ "कैरुटन' या प्रदेश चुनते ह । ये कैरटन श्रपने 
श्ान्तगिक मामर्लो में स्वतन्त्र है । इन सद्स्यां का वेतन भी ये 
कैएटन श्रपनी अपनी हैसियत फे युताविक देते है । उनका कायं 
काल भी कैरटन को मज्ञा पर है । नैशनलाट में १८० प्रविनिपि 
स्वि्‌जञरलेंड की जनता के दै । वे चार साल के लिये चुने जते दै, 
२२ देजार व्यक्तियों के पीले एक प्रतिनिधि चुना जाता है । सदस्यों 
को ३० फांक प्रतिदिनके दिसाब से उन दिनों के लिये वेतन मिलता 
है, जिन दिनों में वे उपस्थित रहे हं । चुनाव का हक प्रत्येक 
बालिग्र को दै, जिसकी उमर २६ साल से ऊपर हो । प्रत्येक वोटर 
प्रतिनिधि भी वन सक्ता है । फेडरेल श्रसेम्बली के पास किए हए 
कानून के सम्बन्ध में यदि ३० दज्ञार व्यक्तिया = कैटन यद के 
कि उस पर जनता की आम राय ली जावे तो चराम राय ली 
जाती है । प्रत्येक व्यक्ति 'हां' या "न, में जवाव देता ई । बहुमत से 
निय हो जाता है । इतस “रिफोडम' कहते दै । 


फेडरल एसेम्बली एक केडरल कोंसिल [वृ'डसराट्‌] का 
निर्वाचन करती है । यह्‌ चार साल के लिए होता है । सात सद्‌- 
स्य चुने जते दै । यह्‌ फेडरल कोंसिल दी शासन का सब काय 
चलाती दै । यदी कैविनेट दै । परन्तु इसका सामूहिक उत्तरदायित्व 
नहीं है । स्विद्‌ जरलँड का मन्तिमण्डल किसी खास पाटी का भी 
नहीं होता । प्र जिडेण्ट अरर मन्त्रिमण्डल वाकी देशों की श्पेत्ता 
कमज्ञोर हैँ चौर सारी ताकत फेडरल रेसेम्बली के हाथ में है । 
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सोशलिङ्म ओर कम्युनिज्म 
या 
समाजवाद ओर साम्थवाद 


समाजवाद र साम्यवाद्‌ कौ अपजकल वहत चर्व है । 
`साम्यवाद्‌ या कम्पुनिञ्म का जन्मदाता कालेमाक्सै ( १८२ 
८८३ ) था । परन्तु समाजवाद्‌ या सोशलिज्म कार्लमाक्प से 
'पहले भी था, रौर उत का जन्मदाता राच ्ओवेन ( १७५१ 
१८५८ ) था, जिस ने १८३० के आस पास पहले पहल "समाज 
वाद्‌ ^ शब्द्‌ को प्रयोग शिया । परन्तु आधुनिक समाजवाद्‌ या 
“वैज्ञानिक समाजवाद "का सत्र से श्रयिक प्रचार परोडरिक रेजेल 
श्र कालमाक्सौ ने किया । १६७ मे माक्स ने अपना प्रसिद्ध 
मन्य ^ कैपिटल” ( पूजो ) लिखा । इस मन्थ ने संसार के विचारों 
मे अभूतपू क्रान्ति की । यद एक वैज्ञानिक मन्थ था ओर इसमें 
समाजवाद के विचार बड़े तकं के साथ समाये गये ये। माक्सं के 
विचार मध्य यूरोप में, विशेष रूप से जर्मनी ओर आस्द्रियामें 
फैले ओर वदां वह “सोशल डिमाक्र सी" ( समाजवादी लोकसत्ता ) 
के नामसे मदुर हु्रा। 


इस समय समाजवादियों के कई सम्प्रदाय वन चुके दै । 
इस वात मे तो सभो सदमत हैः फ़ उत्पत्ति जोर वंद॑वारे क साधनों 
अर्थात्‌ खाना, कारद्धानों, रेलों ओर बे आआदिपर राज्यका 
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अधिक्रार होना चाहिए श्रोर उन्दे किसी व्यक्ति को निजी जायद्‌ाद्‌ 
न वनन देना चाहिए । स्योङि व्यक्ति श्रषने लामके लिए इन्दे 
इस्तेमाल करनेर्हु। ननीजायद्‌ दाना कि--उन के मालिकतो 
मालामालहयाकरमोज्ञ लृटरटैं च्रौर वाकीसव लोगडनकी 
मज्ञटृगौ करते रै श्रोर पेटके लिए इनके गुलाम वन जाते है । 
इसन मजदूर मालिक के भगड़ बदृते ह, दोनां वर्णा मे युद्ध होता 
है । यदि इन व्नुर्ोपर मे स्वामित्व के श्रधिरार हीन लिए जांय 
श्रोर राज्यही इन का मालिक दोजाय, तो कोई मालक नरहकर 
सव श्रमी हो जायने --श्रोर वग या श्रेणियां न रहने से व युद्ध 
काश्रन्त दहो जायगा । समाजवाद को मूल कल्पना यही है । 

अवर सवाल यह्‌ उठता कि इल उदेश्य पर पर्चा कैसे 
जाय। रास्ता क्या दो? इत वरिषयपर कईदल दहो गएदै। 
एक दल का विचार टै कि यह्‌ काम जनतामे मान्दोलन करने से, 
राज्य की व्यवस्थापिका सभाश्रों मे श्रपना बहुमत बनाकर धोरे- 
धीरे सुधार करते जने सहा जायगा । ईइग्लैर्ड में लोग अधिकांश 
इस विचार के दं । दूसरे दल रेस दै जिन का पार्तियनटो 
पर विश्वास नहीं ! उन का कहना दै कि पालियामैटों चौर शासन 
संम्धान्रोंपर पू जोषनिर्योफ़ा पूरा कवरज्ञा है इसलिये वहां कामयाब 
होना श्रसम्भव है । श्रतः यह दल संघार के मज्ञदरां की 
संगठित कांति में विश्वाप्त रखता है । इसलिए पडला दल सुधार- 
वादी श्रौर दूसरा कार्यकारी कदलाता है । दूसरे दलमे भोदो 
मदं । एक तरफ रूस के साम्यवादी कम्युनिस्ट हे श्रोर द्री 
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तरफ़ जमैनो अटरिया आदि देशों के लोक सभा को मानने 
बालेसमाजवादौ ( 8०८९18५ ) है । महायुद्ध के वाद्‌ लोक- 
सभावादो, समाज वादी कान्ति करने मे श्रसफल रहे रोर युद्ध 
के वाद्‌ उजडुते हुए राजरसिदासनों पर अधिकार नहीं कर सके, इष 
लिये संसार कौ नजञरो मे इनका आद्र कम दो गया । दृ्री 
तरफ़ रूस में भोलोक सत्ता वादौ ये- परन्तु लेनिन ने श्रपने 
बोरसेविङक द का सङ्गठन एेसौ मज्ञवूतो के सांथ किया हुत्रा 
थाकि वक्त पर उको सङ्गटन शक्ति काम च्रायी शरोर त्रासानी ॐ 
साथ इस दल ने रूस शासन पर अधिक्रार कर लिया । 


माक्स ने समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की | उसने 
इतिदास के गहरे अध्ययन के साध यद्‌ सिद्ध क्रिया करि भिन्न-भन्न 
समर्यो में जीवन सामग्री जुटाने ओर दोलत वेदा करने के तरीके 
जैसे-जैत बदलते है उसी क अनुसार समाज की रचना बदलती 
रती है । दौलत पैदा करने के साधनों ओर तरीकों फे श्रलुसार 
लोगों कौ जिन्द्गी हो जाती है चौर उसी के अनुसार उनकी 
रचना, उनके कानून, रोति रिवाज ओर विचार भो बदल जाते 
दै । साथ ही नाक्सै ने बतलाया कि दौलत वेदा चरने के साधनों 
प्र जिस वगे का श्रधिकार रहता है, समाज मे उसी की प्रधानना 
रती है । वद दुसरे बै को मेदनत का अनुचित लाभ उटाता है, 
ओर मेदनत करने वाले को अपनी मेदनत का पूरा बदला नदीं 
मिलता । इस लिये एक वै शोषित वर्ग, युद्ध या णी संब लगा 


१५२ विचारो का संघ 


रहता दै । यह श्रेणी संघर्ष मानव जाति की उन्नति में बाधक रै 
इसलिये उका अन्त इस तरह से हो सकता है कि उत्पत्ति के 
सावनो पर सारे समाज का-या उसको श्नोर से राज्य का- 
अधिक्रार रहे । इतिशख को इस व्याख्या को “इतिहास की भोतिक 
व्याख्या” ( 21216 115॥1८ 1 पालाकप्ल(क्ठा ग 11.15 
कहते दै ' माक्सं ने सारे इतिहास को सैकड़ां मिसाल 
देकर इस सिद्धान्त को व्याख्या की । अणी संघर्षे को$ श्रा की 
चीज नहीं+वह किंसीका वेदा किया हुत्रा नदीं, न किसीके वैदा किये 
से यह पैदा हो सकता है । यह्‌ वर्तमान समाज के आधिक संगठन 
श्नोर बैटवारे का चअवश्यम्भावो परिणाम ह रोर अनिवार्य है । 
इसमे किसी व्यक्ति का दोष नहीं-न यही जञरूरी है कि कोई जान 
वृ कर लूटता है । यह तो प्रणाली का दोष है । 

माकरसैवाद्‌ का आधुनिक युग में सव से बड़ा व्याख्याकार 
लेनिन हुमा । उसने इसे व्यावहारिक रूप भी दिया । रूषमें 
साम्यवादियों की कान्ति सफल होने के कारण रूसी साम्यवादियों 
(८० पप 318) के हाथमे ही इस ्आन्दोलनका नेतृत्व न्रा गया 
श्रौर रस के साम्यवादी दल के सिद्धान्त दी श्रसली साम्यवाद्‌ 


समभे जाने लगे । 

बोर्शेविज्म- रूस मे इस सफलता का श्रेय जैसे ऊपर 
कहा जा चुका है लेनिन के वोल्शोविक दल को है । इसलिये करई 
वार साम्यवाद्‌ को ` वोल्रोविज्म ` का नाम दिया जाता दै । 


१ 
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रूख के लोकसक्तावादी समाजवादि्यो की एक सभा १६०३ 
मे बरसेल्स मे हुई । उसमे इस विषय पर वहस चिड़ गई कि दज्ल 
मे मवरो को मती का द्रवाज्ञा िलङुल खुला रखा जाय श्रौर 
हर कोई उसमे ले लिया जाय या विशेष प्रकार के व्यक्ति ही 
दल मेँ किये जांय लेनिन का विचार था कि-द्ल में 
बिना सोचे समे भीं करते जाने का को$ लाभ नहीं ॥ 
वही व्यक्ति लिए जांय जो कान्ति मे विन्वास रखते हों ओर स्वयं 
कान्ति में दस्ता लेने को तैयार हों । साथ हो रेसे सदस्यो पर 
नियन्त्रण बहुत कठोर रहना चादिए ताकरि वक्त प्रवे परोक्ता में 
पूरे उतरे । पाटी की खुली कामेख मे लेनिन का पक्ञ हार गया 
पर कमेटी में उसका बहुमत हो गया । इसलिए उसका दल 
“बोल्योविक दल'' ( बहुमतवाला दल ) कदलाने लगा । उपर्युक्त 
मतभेद्‌ का कारणा यह था कि लेनिन का विचार था कि साम्य- 
वाद्‌कोलाने का वेदृतर तरीका यह्‌ है कि अमीव (्रोलेदेरियट) 
का एकाधिपत्य ( डक्टेटरशिप ) कायम की जाय । यह्‌ ज्ञरूरी 
नहं कि करन्ति केलिए उस वक्त की इन्तजार की जाय जव 
तक # मजदूर ओर क्रिसान श्रमीव साम्यवाद्‌ के सिद्धान्तो 
को सममः कर कान्ति के जिए तैयार दो ले । शासक्रवमं कभी 
रेखा श्रवसर न च्राने देंगे । इसलिए सशख क्रान्ति द्वारा 
पहले अभियो का प्रभुत्व कायम क्या जाय ओर फिर शातन 
अपने हाथमे लेकर वह्‌ दालात वैदा श्िये जांय जिनसे पृण 
साम्याद्‌ सम्भव दो सके । इस परिवर्तन काल मे मध्यग के 
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लोगों ओर छोटे ज्मीदारों को कु रियायतें भी देनी पडतो दे 
देनी चादि ; 

रूस के वतमान साम्यवादी नेता के कथनानुसार अभी 
रूस मे समाजवाद्‌ या सोशलिञ्म श्राया है साम्यवाद्‌ या कम्यु- 
निज्म नदीं । समाजवाद साम्यवाद्‌ की सीढ़ी है । स्टालिन ने 
दोना भ मतभेद इस प्रकार बतलाया है कि समाजवाद्‌ या सोश- 
लिजम में उत्पत्ति के वड़े वड़े साधन राज्य के अधिकार में होते, 
पर दोटे पृ्लोपति श्रौर द्योटे ज्ञमीदार भी कुद रह जाते ह । 
मेहनत हर कोई ्रपनी शक्ति भर करता है.तरौर मेहनत की मज्ञदूरी 
दर कसी को उसके कामकी मात्रा ओरक्िस्म ङे अनु- 
सर मिलतो ट । पर साम्याद्‌ या कम्युनिज्म में सम्पू 
सम्पत्तिरा्रकौ दै, हर कोई मेडनत करता है, पर उसे मेहनत के 
दलि वेतन नदीं मिलता वल्क जितनी उपरी आवश्यकता ते 
उसके श्रनुसार मिलता है । 

रूस मं अभी सवर सम्पत्ति का राषरीयकरण नहीं हु्रा-- 
भूमि पर च्रभो ङु व्यक्तियों का ओर ङ जगह कि्ानसंघां 
(८०।१९५।१५५९) का स्वामित्व है । परन्तु सामूदिक सुखो मे बहुत 
वृद्धि हृईदै। 

-कम्युनिस्ट पार्टी" बोन्दोविक पाटी का नाम अव 
कम्युनिस्ट पार्टी है । १६३७ मे कई लोग पाटी में से निकाले गए । 
अवदालदहीमें पार्टी के सङ्गटन को अधिक लोकं सत्तात्मक 
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नाया गयादै। पादाके चुनावों मे मो गुप्र रोतिसे बोट लेनेका 
तरोका जारो श्रिया गया दै । इत समय पादीं के 2० लात के 
लगभग सदस्य है । 


सोषिएट यूनियन--इस राज्य का पूरा नाम “यूनियन 
श्राफ सोविएट सोशलिष्ट रिपडिल क" दै जिका ्ेन्गी मे संत्तप 
करके "यू एत० एल आर>` भो कते द । संसार मे हौ एक 
राज्य जिते ब्रन भ्रेणो का एकाविपत्व ( [१1०40८०७ ज 
27०1७७०४ ) कायम है । 

५ दि्म्बर सन्‌ १६३६ को नया विधान जारो हुश्राजिते 
“स्टालिन का विधान" कहते है | 

यद्‌ एक “संव राज्य' ( फेडरेशन ) हं, जिसमे अपनी मज्ञा 
से ११ स्वतन्त्रराञ्य “सोविषट सो धतिष्ट रिपडिलक्स" (पंचायती 
सोशलिस्ट लोकतन्तर राज्य ) सम्मिलित दै, जिन भ्युनियन' चा 
संवसेजुराहोनेको पूरी आज्ञादौ है, उनके अपने विधान, पर 
वेभीसंवके विधान कोहो तरह के दै । 

विधान को पदलोही धारा घोषणा कौ गयीदै करि 
चूनियनः मजदूर अर किसानों की सोशलिस्ट दकरूभत है । 
बारद्वों धारा नें लिखा दै ङि प्रत्येक नागरिकका फट फरिवह्‌ 
मेहनत करे क्योकि यूनिवन क। सिद्धान्त हैकरि “नो मेदनत नहीं 
करेगा, उसे खानेकोभी नदीं मिलेगा । 

ग्यवल्यापिका सभा को प्ुपोम कोंसिक् कते हैँ जिसके 
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दोहःउस दै । “कोसिल श्राफ़ यूनियन” ओर “कोषिल आफ्‌ 
नैशनेलिटीज्ञ'" (जातियों कीसभा) "को सिल आप्‌ यूनियनः का चुनाव 
सारी यूनियन के नागरिक करते हैँ । प्रति तीन लाख की आबादी 
के लिये एक मैम्बर होता है । “कोंसिल आफ्‌ नेशनेलिटीज्ञ" में 
सेघ के स्वतन्त्र राज्यों ( सोविएट सोशलिस्ट रिपच्लिक्स) की 
“सुप्रीम कोपि" ( वहां की व्यत्स्थापिका सभां ) श्रपने प्रति. 
निधि मेजती दै । 
सुप्रीम कौंसिल के दोनों हाउ मिल कर एक 'कोंसिल' 
चुनते है इसे सुप्रीम कोसिल का 'प्रिसिडियम" कदते है । प्रिसि- 
डियम का च्रध्यत्त, ( चेयरमैन ) चार उपाध्यत्त, मन्त्री श्रोर 
उनके श्रतिरिक्त ३१ सदस्य चुने जाते दं । अन्य देशोमेंजो 
अधिकार च्रौर करतग्य प्रेजिडेन्ट या मर्यादित लोकतन्त्र में राजा 
के दोते ह प्रायः वही इस -प्रिसिडयमः के टँ । बह सुप्रीम कोंसिल' 
के अधिर्वशान बुलाता दे. यदि दोनों हाउस एक मत न दो सकं 
तो उन्हें मंग करके “सुप्रीम कोंसिल' का नया चुनाव कराता है ! 
किसी सवाल पर॒ जनमत संह ( रिफरेण्डम ) करा सकता दै । 
कानून विरुद्ध दोने पर “कोषिल आप्‌ पीपल्स कमिस्मसे" (मंत्नि- 
मंडल ) के कैसलो रौर आज्ञा को रद कर सकता है, किसो 
व्यक्ति की सज्ञा माफ कर सकता है, युद्ध घोषणा कर सकता है । 
शासन प्रबन्ध को चलाने की ज्निम्मेवारी “कौंसिल ्राफ्‌ 
पीपल्स कमिसस" या मन्त्िमंडल पर दै जो कि सुप्रीम कोसिल' 
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के प्रति जवावदेह है । सुप्रीम कौसिन्न ही इसे नियुक्त करती ट । 
इसके आठ सदस्य होते हँ शरोर उन्हीं मे से एक अध्यत्त चुना 
जाता है, पर मन्त्रिमंडल की सामृषिक जिम्मेवारी नहीं -हर एक 
वैयक्तिर्‌ रूप से “सुप्रीम कोसिल' को जवावदेह है । 

सबसे बड़ी श्रदालत 'ुप्रीम कोटे" का चुनाव भी सुप्रीम 
कोसिल करती दै । 

“यूनियन कोंसिल' के चुनाव के लिये यूनियन के हर एक 
श्८साल या ज्यादा चायु के नागरिक को मत देने छा अधिक्रार 
है। किसी जाति, धम, रंग, लिग आदि का मेद्‌ नदीं । बोट गुम 
पिरयो दवारा लिया जाता है । 

कम्उनिष्ट पारी सारे शासन का प्रा क्बुनिसट पार्ट 
दे । राज्य के प्रादेशिक विभागों ऊ बरावर हौ कम्युनिस्ट पाटी के 
संगठन को शाखां बनी हुई दे । स्थानीय मैम्बर सूवे के लिये, 
शरोर सृवे के सारौ यूनियन के लिये प्रतिनिधि अर अधिकारी 
चुनते द । सारी यूनियन को ऊन्द्रीय केष ^सैन्टरूल एगज्ञोक्यू- 
टिव'' (केन्द्रीय कायैकारिणी ) चुनती दै । केन्द्रीय कार्यकारिणो 
कमेटी श्रपने काय संचालन के लिथे पांच मन्त्री नियुक्त करतो 
है, जिनमें एक प्रधान मंत्रो होता दे । प्रधानमंत्रीहो कम्पनिस्ट 
दल का प्रधान नेता है । पांचा मन्त्री इसी प्रकार आपस मे विभाग 
बांट लेते है ,जिस प्रकार '्पोपल्स कभिससैः या सरकारी म॑ति- 
मंडल ने वाटे दोते दै, ओर कमयुनिस्ट पादीं के ये मन्त्री ही उस 
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विभाग के सरकारी मन्विर्यो का नियंत्रया श्रौर नीति निदेश करते 
हं राज्य के प्रायः सब विभागों के अध्यक् कम्युनिस्ट दल के 
सदस्य है इसलिये पाटीं को उनका नियन्त्रया करने में कठिनाई 
नहीं होती । सोविएट शासन के रत्येकं सरकारी विभाग की पीठ 
पर कम्युनिस्ट पाटी का इसी के बराबर का विभाग बैठा हुश्ा है । 
परोक्त रूप से सारे शासन की लगाम इस प्रकार कम्युनिस्ट दल 
के दाथ मेद । कारखाना मे, खेतों मे, व्यापारी संस्थां म सब 
जगह कम्युनिस्ट दल के सदस्य फैले हुए दै, रौर वे इसी प्रकार 
श्न्द्र से सव का नियंत्रण करते हे । 

इसलिये शासन विधान के रहते भी "कम्युनिस्ट पाटी 
काही सारे देश मे एकाधिपत्य है । कम्युनिस्ट पार्टी की ससेद्रल 
ए्जीकयूटिव' कमेटी (केन्द्रीय कायैकारिणी ) का प्रधान मन्त्री 
जोकज्ञेफ़ स्टालिन दै । इस लिये वही सारे रूस का एकाधिपति या 
डिक्टेटर समा जाता दै । वैसे स्टालिन के पास कोई सरकारी 
श्रोददा नहीं । सिप वह्‌ 'प्िसिडियम' का एक मामूली सदस्य है । 

पार्टी का नियन्त्रण बहुत कठोर है । लेनिन ने शुरू से ही 
णेसा रखा था । पार्टी के अन्दर कोई मैम्बर अपनी जुदा पाटींया 
यदा नहीं बना सकता । बहस मे हर कोई श्रपनी स्वतन्त्र राय 
पेश कर सकता, परकैसला हो जनेके बाद सबको पाटीं 
का कैसला मानना होता है । पार के श्रसृलों शौर नियमों के प्रतिः 
वफ़ादार सावितन होने पर मैम्बर को पाटींसे निकाल दिया 
जातादै। 
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सोविएट यूनियन के विधानमे कुद रोर भी वाति टै 
५ अरन्य देशों के विधानां मे नदीं है । विधान में लिखा है कि प्रत्यक 
नागरिक का अधिकार दै करि राज्य उसे काम करनेकेलियेदे। 
विधान इस वात को गारंटी करता दै कि प्रत्येक व्यक्तिको मुना- 
सिव वेतन प्र काम दिया जायगा । इसलिये रूस मे वेकारी नदीं । 
श्राराम करनेका भो प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। इस 
श्रुसार काम के घर्टे कम कर दिये गये दँ रौर हर साल सवे- 
तन श्रवकाश देनेका नियमदै । च्रमिर्योके च्मारामके लिये 
राज्य ने स्वास्थ्यगृह्‌ ( इधप0८पण) ) विभ्ान्तिृद्‌ तथा क्तव 
बनायी हं । विधान के अ्रनुसार वुदापे, बीमारी, ओर अशक्त 
हो जाने की श्रवस्था मे राज्य से जीवन निर्वा पराप्त करनेका 
हर कोई हकदार है । प्रारम्भिक शिन्ता अ्ननिवार्यं नोर निश्ययुल्क 
दै । परन्तु उच शिक्ता देने की जिम्मेवारो भो राज्य परदै। 
स्त्रियो शरोर पुरो के अधिकार बरावर देँ । नागरिको को भाषण 
देने, प्रेस, सभा करने, जलुस निकालने ओर धार्मिक कार्यौ मे 
स्वतन्त्रता दै । 
यह ठोक है कि ्रभी सोविएट शासन श्रपने साम्यवादी 
श्ाद्शं तक नदीं पर्चा ¦ उसके चासं रोर देशों मे जो हालात 
दै उनके अस्र से वह्‌ वच न सकता था । इस लिए वहां के नेता 
च्रव स्वोकार करते दं कि यह सम्भव नदीं कि कोई देश अकेला 
भ्यवहार भे पूण साम्यवादो बन कर माक्सं के सिद्धान्तो पर पूरा 
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उतर सके । माक्स का वाद्‌ एक अन्तराषटरीय वस्त ह शौर “क 
राष्ट्र का साम्यवाद्‌" उसके साय मेल नहं खाता । जब तक्‌ सारा 
संमार इन सिद्धान्तां कोन श्रपनाये मध्यमा का श्वलम्बन 
श्मावश्यकर हागा। 
फासिज्म 

““फासिडम' शब्द्‌ लटिन शब्द्‌ “फासस” (४७५९४ ) 
स निकला द्‌। "फएासस' एक श्रधिकार चिन्हथा। बेतकेएक 
वंदलके बीचमें ल्दाडा रख कर सव को एक लाल तस्मे स 
वाध दरिवाजाताथा। रोमन मजिद््रर्टो के श्रनुचर उनके पीव 
यह्‌ श्मधिकार चिन्द्‌ लेकर चलते थे । श्राजकल “फरासी" (+4९७)) 
इटली कौ ज्वानमें उस जन समूद को कहते है जो एक राज- 
नीतिक संगठनमें वधे हए हों । १६१६ के बाद शफ्रासिङ्म' शब्द्‌ 
से उन सिद्धतां का श्रदण होता है जो इटली के एक विरोष राज- 
नीतिक दल के सिद्धांत दँ । इस दल का नेता वेनिटो सुमोलिनी 
है । श्रकटूवर १६२२ में इटली का शासन इस दल के अधिकार में 
अमाया था-- नोर श्राजतक यही दल वहां अधिकाराल्ढ्‌ है। आज 
कल इसी प्रकार के सिद्धान्तं को मानने बाले दल श्रौर देशो में 
भी उत्पन्न हो गयेद, ओर इस समानता के कारण उन्हे भी 
“फासिस्ट" कहा जाता है । इस लिये अ्यिक व्यापक र्थो में 
"फ़ासिज्म' का अभिप्राय वे सिद्धान्त हैँ जिनका उदेश्य राजनीतिक 
तेत्र में एक संकुचित शरोर उदर्ड ( 2827०७8; ९ ) प्रकार की 
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राष्ट्रीयता श्रौर राघटरीय एकता का समथैन करना है, सम्पू राष्ट्रीय 
शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीकरणा करके उसे एक पाटां रोर उसके 
नेतके अरधिकारमेदेदेना है, तथा जिसका मन्तव्य प्रत्येक 
भकार से कम्युनस्ट सिद्धांतों चौर कम्युनिञ्म के प्रचार का 
विरोध करना है । इन व्यापक श्रौ में जमेनी का “तैशनलसोश- 
लिक्म्या नाजीडज्म. भी इसी कोटि में रा जाता है । यद्यपि 
नाजीइज्म मे कई अंशो में भिन्नता मी है । 

"फरासिञ्म' का श्राधारमूत सिद्धान्त शासक वर्म मे रान्य 
के अधिकारों कावेन्द्रोकरण है ओर इस दृष्टि से बह जनतन्त् 
भरणाली के विपरीत दै, क्योकि जनतन्तर प्रणाली मे सम्प 
श्रधिकारों की स्वामिनो जनता च्रोर उसके प्रतिनिपिरयो की समा 
दै, ओर शासकवरी उसके प्रति उत्तरदाता ह । अ्रथिकासो के 
कन्द्रीकरण के लिए "फ़ासिस्ट' शालकू स्फ एक ही पाटी कौ 
सतता शोर श्रावश्यकता स्वीकार करते है । एक समय में एक पादीं 
अरधिकारारूढ़ रद सकती है । जव जनता का बहुमत एकपार्टीको 
अधिकारदेदेतोदराकी पार्टियों को भंग हौ जाना चादिए। 
फकषिस्ट लोग जनतन्तर प्रतिनिधि समार को वहुत तुच्छ दृष्टि 
से देखते हैँ ओर उनको वाद्विवाद्‌ प्रणाली का मजाक उड़ते है। 
उनकी सम्मति में “ये वाद्‌ विवाद अधिकांश वितरडा होते हे ओर 
राज्य की शक्ति का अप्यय करके राट को कमज्ञोर करते है ।* 
इसलिए "एक दल प्रणालो” (3९० 1० 8४316 पोफासिज्म 
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ऋ श्रावश्यक श्रंश टै । यह पादीं चाहे कोई भी हो. परन्तु इसका 
श्रादशी हमेशा राषएरीय एकना, दलमेद्‌ को वश मं रखना, श्रोणो 
युद्ध नटन देना रोर राष्रके विभिन्न प्रादेशिक स्वार्थो को 
वटूने नदना हाना चादिए । इषकर जिए इसे रटृता श्रौर कठोरता 
के माथ शासन करना चादिए्‌ । इसलिष्‌ इस सिद्धान्त के श्ननुनार 
राज्य कासवश्रधिकार प्राप्न दै, श्रौर वह जनता के जोवन के 
प्रत्येक नत्र मे रा्ीयशक्तिको श्रक्तएगा बनाये रखने के उदेश्य 
से दखल दे सकता । १६२६ मे फासिक्म सद्कत्मक (("0गा).7- 
५11५८ ) समाजमें विश्वास करता ट । श्रार्थिक्‌ सतत्र में इसका श्रय 
यह्‌ टै किएक व्यवसाय के मालिक श्चोर मज्ञदूर एक सह्या 
^गिल्ड'' मे संगचिति दो ओर इस संघ के द्रारा श्रपने सम्बन्धो 
को नियमित करे'श्रोर परस्पर भगड़ां को रोके ताकि रा्रीय 
व्यवसाय को सब मिल कृर उन्नत कर सके । राष्ट्रीय व्यवसाय कौ 
उन्नति के लिए मालिक रौर मज्ञदूर दोनों राष्र के प्रति जिम्मे- 
वारहैँ। 

श्न्तररषटरीय क्ेत्र मे फासिज्म रा्रवाद्‌ श्रोर शक्तिशाली 
रार के विस्तार के सिद्धान्त पर जोर देता है । शक्तिशाली रा 
को संसार के असभ्य, श्रधैसभ्य या अवर्नत रषं मे फेलने का 
पूरा श्रवसर,.मिलना चादिए इस दृशि से फ़ासिञम उग्र साम्राज्य 
वाद्‌ का पोपेक है । इटली ने इस सिद्धान्त के अनुसार ही श्रबी- 
सीनिया पर श्रधिकार कर लिया है । अपने सव ्यवसायों को इस 
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प्रकार से सङ्गटित किया दै कि युद्ध के समय सबको सैनिक 
श्रावश्यकता्नों कौ पूर्तिं के लिए उपयोग में लाया जा सके श्रौर 
अपने इस अन्तरराष्ट्रीय आदरो से रासे के उदूघोपित ्रादर्शो 
को विपरीत सम कर वह्‌ राटसंघ से ज॒दाहोरदादै) 

इटली की फ़ासिस्ट पादीं की श्रांड कौंसिल" सब से 
बड़ी राष्ीय सभा है । सुसोलिनी उका प्रधान है । पादीं मे २० 
लाख फ करीव वाकायदा सदस्य है, च्रोर पार्टी की अपनी फौज 
दै जिसमे २ लाख सिपाही है । पादीं का नेता ही शासन का प्रमुख 
व्यक्ति या प्रधान मन्त्री दै । उसक्रा पद्‌ स्थायी है, रोर उसकी 
शक्ति श्रपरिमित दै । १६२ के कानून के अनुसार चेम्बर आप्‌ 
प्पुदीज्ञ के सदस्य फ़ासिस्ट पाट मे से भरतीं किए जाते है । 
परन्तु इसके साथ दौ व्यवसाय संघों ( 07०110०8 ) की 
रा्रीय सभा कायम दै जो कुद असं के वाद्‌ चेम्बर च्चाफ्र डप्युटीज् 
कास्थानप्रह्णकर लेगी । १६४से ये संव वाक्रायद्‌ा कायम 
किएगयें ओरतव से २२ संव कार्यं कररदे द| मालिको शरोर 
मज्ञदृरों कौ द्रेड यूनियने मिलाकर “सिंङडोकेट' बनाई जातो है, जो 
सरकार द्वारा स्वरत होतो दँ ओर सरकार उन पर नियन्त्रय। 
रखती है । 

जमनी का ^ नाज्गीइज्मः' या भ्तेशनल सोशलिज्म' नाम 
भी फ़ासिञ्म से मिलता जुलता है । 'नाज्ञी' पाटी का पृरानाम 
“नैशनल सोशलिसट जमन वक पाटी है । जिसमे प्रथम श्रौर 
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अन्तिम श्रक्तरो को मिला कर “नाटी च्रौर उसका जर्मन उक्ारण 
"नाजी" बन गया है । इस दल के सिद्धान्तो की एक विशेषता यष 
है कि इसका श्राधार उग्र जमन जातीयता की भावना पर है । सर 
ज्मन-नानच्रायैन शरोर विरोषतः यहूदी लोगों से यह दल अत्यन्त 
घृणा उत्पन्न करता है । इटली के फासिज्म में भी तक जातीय 
भावना नदीं थी, यपि श्रमी हाल दी में मुसोलिनी ने भी यहूदी 
जाति के विरुद्ध भिहाद्‌ करदी है । नाज्ञी दल के नेता 
दिटलर ने श्रपनी पुस्तक भेनकेम्फः ( १६२५८--२६) में 
एक प्रोप्राम रखा था । इस प्रोमाम का उदे श्य सम्पूणं जमेन जाति 
को एक करके एक महान “जर्मन रषटू" की स्थापना है। इस 
राष्ट्र के नागरिक सिफं वही हो सकेगे जो विशुद्ध जमन रक्त के दै । 
वाकी जातियां इत रा को अरतिथिकेरूप में रह सर्केगी । 
नानी जर्मनी 

& नवम्बर १६१८ मे जर्मनी के सदरा्‌ विलियम कैसर ने 
सिदासन लयाग क्रिया ओर ३१ जुलाई १६१६ में ° बीमर "मे 
" नैशनल एसेम्बली ` ( जो कि विधान तैयार करने के किये बुलाई 
गड थी ) ने लोकतन्त्र शासन के सिद्धान्तो के अनुसार जमनी 
का विधान तैयार किया । इसे ` वीमर विधान ` कहते दै । जमनी 
में संघ शासन (फीडरेशन) कायम करिया गया । व्यवस्थापिक्रा सभा 
या “ रीचस्टैग ” (०512४) जनता के निर्वाचनसे चुनी 
जाती है । प्रत्येक बालय्र को बोट का हक दिया गया । 
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राज्य का प्रमुख प्रेजञिडेन्ट होता है जिसे जनता सात साल 
के लिये चुनती है । प्रजिडेन्ट मन्त्रिमंडल को नियुक्त करता दै, 
पर यह्‌ श्नावश्यक है कि मन्त्िमंडल पर रीचस्टेग को विश्वास हो । 
१६२५८ मे फील्ड माशेल वान हिडेनवगै प्रजिडेन्ट चुना गया ओर 
१६३२ में काये-काल समापन होने पर फिर उसे ही प्रेिडेन्ट चुना 
गया । १६३३ के च्रारम्भ मे रीचस्टेचमें बहुमत दोजाने से 
वान हंडनवगे ने दिटलर को मन्विमंडल वनाने को कदा । जर्मनी 
मे मन्त्िमंडल के मुखिया को प्रधान मन्त्री न कद कर चांसलर 
कहते है । हिटलर चांसलर बन गया । दिटलर ने पहला काम यह्‌ 
करिया कि" रीचस्टेग ' में माच १६३३ में एक कानून पास कराया 
जिसके अनुसार मंत्रिमंडल को अङ्तियार द्विया गया करि वह्‌ जो 
कानून चाषे बनाये श्रोर श्रपनी मज्ञा से फरमान (010००००९) 
जारी कर सके। उसे यहां तक श्रधिकारहो किविधानकी 
धारा के विरुद भी फुरमान निकाल सके । "वीमरः विधान के 
अनुसार प्रत्येक नागरिक को भाषया, लेख, सभा करने, जायदाद्‌ 
वरमेरा की पूरी ्ा्ञादी दीगयी थी । हिटलर ने इस विधान की धारा 
को स्थगित कर दिया श्रोर इसके द्वारा कम्युनिस्टो को छुचलना 
शुरू किया । उसके वाद्‌ श्रौर बहुत से कानून मंत्रिमण्डल ने 
श्रपनी मज्ींसे पास किये । ्रगस्त १६३४ में दिंडनवगे की मृत्यु 
हो गयी श्रोर मंविमंडल ने घोषया निकाली कि चनव से प्रेजिडेन्ट 
चमर चांसलर के पद्‌ इकट्टे दिटलर के पास रहेगे । हिटलर ने 
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अपने श्रापको प्रेजिडेन्ट के स्थान पर ^ फुद्रर" ( नेता ) कलना 
ज्यादा अच्छा समभा । श्रव उसका पद्‌ जमनी का “कुहर श्चौर 
चांसलर है । जनवरी १६३५ मे “रीचस्टेगः' ने १६३३ बाले 
कानून कौ अवधि चप्रल १६५१ तक वटादी। इस कानन को 
पनेतरलिग एक्ट" कहते दै जिका श्रथ है “सथिकरार देने 
वाला कानून" । 
इस कानून का उपयोग करके दिट्लरने सारे जर्मनीको 
इकट्रा कर दिया । अव जमेनो का शासन संघ शासन न 
होकर अत्यन्त केन्द्रीकृत ( (1117:115८त ) शासन है । राज- 
नीतिक, श्र्थिक्र, ठयावसायिक, व्यापारिक श्रोर संस्कृति सम्बन्धी 
सम्पूणं क्त्र मे राज्य का दखल दै । कानून के प्रति पहले सब 
समान थे -परन्तु अव आर्यं जाति केलोगों को नागरिकताके 
पूया अ्रधिकार दं । यहूदी या अन्य जातियांकादजां नीचे ह। 
पुलिस को अधिकार है, जिसे जव चादे गिर्ार करले। कोई 
राजनीतिक दल सिवाय नाज्ञी दल के जर्मनो मं बन नदीं सकता । 
प्रीच' कदने का अभो कायम है, पर उसमें सव दिटलर के समथक 
, है । सिद्धान्ततः बौमर विधान अभो जारी दै, ओर दिटलर सारी 
शक्ति जनतासे प्राप्न करता है । नाज्ञी सिद्धान्त जनता कौ शक्तिको 
तो मानता दै रोर उसका सन्मान भी करता है, परन्तु जनता की 
बुद्धि न्नौर योग्यता पर उसका विश्वास नदीं । उसके श्नुसार 
जनता सिफं अपना नेता चुन सक्ती है, रर जव एक वार नेता 
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चुन ले तो उसके पीवरे उसे पूरे निरयत्रण के साथ चलना चाहिये । 

वतैमान समय में व्यवहार मे जो शासन विधान है उसमे 
राष्ट कौ सम्पृशं जिम्मेवारी नेता पर दै । वह्‌ ओर उसके भती 
सव शासन काय चलाते दँ । जमनी के १७ प्रादेशिक राज्य अव 
केवल मामूली ज्गिले बन गये दै, जिनका सम्पूर्य शासन केन्द्रीय 
सरकार की मजं से दोता दै । इतना दी नदीं, इन प्रादेशिक राज्यों 
केनयेदुकदेक्िजारदे द नोर उन्दं शासन कारय की सुविधा 
के अलुसार नये सिरे से विभक्त कियाजारदाद। 


ट्टी 


इटली का शासन भो इग्लैर्ड की तरह वादशाह्‌ के नाम 
पर होता दै । परन्तु वादशाद्‌ को कुद मी अख्तिवार नदीं । प्रधान 
मन्त्री ही सव काम करता टै । इतर समय इटली का प्रधान मंत्री 
वेनिटो मुसालिनी इटली का एकाधिपति या डिकटेटर है । प्रधान 
मंत्री वादृशाद के प्रति उत्तरदाता है, श्रौर वाकी मन्त्री प्रधान सत्री 
के प्रति। प्रधान मंत्री वाको मंन्िपांकी नियुक्ति भी कर॒ सक्रता 
दै ओर पद्च्युति भी । 

न्यवस्थापिकरा समा नाममात्र को हे । व्यवस्थापिक्रा सभा 
केदो हाउस द सीनेट चरर दूरा चेभ्बर राक ० 4टीज्ञ। सोनेट 
मे इग्लेर्ड को लाड सभा कौ तरह राजवंश के संभ्रान्त व्यक्ति 
राजा के बनाये हुए लाड, उच अधिकारी, विज्ञान या साहित्य मे 


१६८ विचारो का संघे 


र्याति लाभ करनेवाले व्यक्ति नामज्ञद श्य जाते है । संख्या 
निश्चित नदीं दर । ्क्टृबर १६३७ में इनकी संख्या ३७६ थी । 

शमे चुनावका सारा तरीका वदल दिया गया। 
२१ वने ऊपर सव पुरुपा को मनाथिकार प्रात्र जो कि १०० 
लिरा तकटेक्म देते याक्रिमी सरकारी नोकरीमें वेतनया 
चैन्शनलरदेहा। 

चेम्बर श्राफ़ डेपुटीज्ञ मे ०० सदस्य दँ जिनका चुनाव ५ 
सालो के लिये दोता है । कमसे-कम २५ व की श्रायु होनी चादिये। 
देशको जुदा जुदा निर्वाचन क्राम वांटा हृश्ना न्ह , बल्कि 
सारा देश एक ही निवाचनक्तत्र टै । नेशनल सिडीकर मैम्बरों की 
एक लिस्ट पेश कर सकती दै । कई राट्ीय संस्थाश्रोको भी इस 
प्रकार कोद्ोटी वड़ी फए्रिस्ते बनाकरपेश करनेका हकहै। 
इन प्हरिस्तों मे से देश की स्व से बड़ी ^फ़ासिस्ट ्ांड कोषिल'' 
०० मैम्बरो के नाम चुनलेती टै ओर अपनी इस लिस्ट पर 
वोटरों से राय मांगती दहं । प्रत्येक वोटरको लिस्ट के हक में 
या खिलाफ बोट देना दाता दै यदि इसे जनता मंजूर 
न करे तो चुनाव फिर दोत। हे । 

भत्येक डिपुटी को प्रतिवपं २१ हज्ञार लिग मिलता टै । 
पिच्लले चुनाव १६३४ म हए थ, जिने कुल वोटरों मे से ६५५६ 
फीसदी नेवाटद्वियायथा रौर देने बलोंमेंसे हहन्ट्छपफठो सदी 
ने फासिस्ट कलिल कौ लिस्ट के हरमे मत दिया था। 


+ 
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इटली मे भी व्यवस्थापिका सभाने प्रधान मन्त्रीको त्रप्तीम 
अधिकार दे दिये टु । व्यवस्थापिका सभा सामान्य नीति निर्धारित 
करती है रोर उने व्यवहारिक रूप देनेका काम प्रधान मन्त्िमंडल 
पर छोड़ देतो है जो फएरमान रौर इक्म निकाल कर उनकी तफ्‌- 
सील का फषला करती है । 


मियं को नियन्त्रण मे लाने के लिये श्रमिक संघों 
(9४ ०१)०५।९९) को कुद कानूनी अरङ्तियार दिये हए । छ्रषि 
व्यवसाय, व्यापार, वैक, इश्योरेख इनमें काम करने वाले श्रमियों 
के भमिक संघ है । इसी ॐ सुकावले मे कृपि व्यवसाय आदि के 
मालिको के भी जुदा जुदा संघ श्रौर सुक्ामी संघों को मिलाकर 
वड़े संघ हे । १६३५ के नवम्बर मे कानून के ज्ञरिये इस प्रकार के 
२२ संब बनाये गये । मजदूर नोर मालिको के संघ मिलकर सब 
भगड़े तय करते हैँ । इन संधो को चेम्बर श्राफ्‌ डिपुटीज्ञ के लिये 
फृहरिसते देने का अधिकार प्रात है । १६२५ मे ञुसोलिनीने घोषणा 
कीकरिराज्यकोइसवातकाहक है करि वह्‌ राष्ीय सम्पत्ति को 
उत्पन्न करने वाली शक्तियो - पूजी श्रोर भम-का भली माति निय- 
न्त्य करे, उन में समानता शरोर सहयोग वेदा करे ! भ्रमियों रौर 
मालिको के संव श्राप में सामूदिकरूपसे समोते श्ओरठेकेकरते 
है । न मजदूर दड़ताल कर सकते है न मालिक उन के किये द्रवाज्े 
बन्द्‌ कर सकते हे । राज्य को जनता के प्रत्येक काममें दल्ललदेने 
का श्रधिकार प्राप्त है । 


१७० विचारों का संघषे 
जापान 


जापान का राजनीतिक दृष्टिकोण भी बहुत बातो मे , 
फ़ासिस्टो श्रौर नाज्ञियों से मिलता है । राजा के अयिकार श्रौर 
उसकी शक्तियां असीमित समभी जाती दै ओर उसे «“ परमात्मा 
का पुत्र ” समा जाता दै । वादशाह्‌ के प्रति अगाध श्रौर अन्व- 
भक्ति जापानि्यो के दिलों मे है । इसके बावजूद जापान लोकतन्त्र 
की लहर से बच नदीं सकरा ओर राजा के अधिकार सीभित दो 
गये है । यद्यपि जापान का शासक वग लोकतन्त्र के सिद्धान्तो 
श्मौर मावनाश्नों का बहुत समथैक नहीं है, नौर प्रतिगामी विवासे 
का प्रतिनिधि दै, परन्तु जापानी जनता में उठती हुई स्वतन्त्रता , 
श्रौर लोकसत्ता की भावनां की बिलकुल उपेन्ञा करने की उसमें 
शक्ति नदीं । इपर लिये जमनी ओर इटली की अपेन्ता जापान में 
शासन ज्यादा लोकतन्तर के नक्ञदीक दै । एक एकं नौर भी है । 
जमेनी श्रौर इटली के एकाधिपति ( डक्टेटर ) यूरोप की विशेष 
प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वहां के बढते हए 
संजुचित परन्तु उप्र राटरवाद्‌ के प्रतिनिधि दोने के कारण जनता 
के नायक ( (1९70 ) वन गये हँ रौर राटवाद्‌ के अधे जोशमें 
जनता ने अपने सम्पू अधिकार अपने नायक के चरणों मे 
निद्यावर कर दिये दै । दिल ओर सुसोलिनी दुनियां के लिर्यः 
कैसेदी बुरे, पर जर्मनी च्नोर इटली को जनता में उनका बहुत 
भ्रमाव है, जनता पर इस प्रभाव के बल पर दी वे अपरिमित अयि- 
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ऋारो का उपभोग कर रह दँ । जापान को नतो यूरोप के इन 
राष्ट को तरह कोई खतरा दै ओर न वदां पर्‌ को$ एक व्यक्ति 
एेसा नायक बना हुता दै । वह्‌ सिषं अपने साम्राज्यविस्तार कौ 
धुनमें है । अपने पड़ोसी रूस से उते भय दो सकता था- मगर 
जव्रसे रूष में समाजवादिरयो का शासन हुश्रा है, उत्ते यद्‌ वरिध्रास 
दै किखुद्‌ ब रूस से देडवोड्‌ करे तो करे, रूस उतते व्य दो मे 
नदीं उलभेगा करयो्रि रूस को नीति साम्राज्य वनानेको नदी दौर 
फिलदाल रूस के पास श्मपने देशमेहो कैलनेकेलिथे कारी 
गुजाइश है । 

जापानी भो उप्र रष्टीयता के उपासङ़ृ दै रौर इसलिये 
राजा रोर राज्यके दा्थों मे अधिक शक्ति रखना चाहते है । 
वदां का शाघ्क वग प्रायः अपनो * फ़ासिस्ट ` मनोचरत्तियो छा 
परिषय देता रहता है ओर इसका श्रसर वं कौ शासन प्रयालौ 
परभीदै। 


जापान के शासन के सव अधिकार बादशाह को प्राप है । 
बह व्यवस्थापिका समा या “डाइट' कौ सलाद से कानून बना 
सकता द । प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता है । विरोष अव- 
स्थानो मे विरोष आज्ञाएं जारी कर सकता द, पर वाद्‌ मे यदि 
डाइट" उन पर अपनी स्वीकृति क मुहर न लगा दे तो वे आज्ञां 
रद समी जाती हं । प्रत्येक कानून के लिये डाइट की सहमति 
अवश्य होनी चादिये । 
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डाइट के दो हाउस हैँ । “हास श्याफ़ पीयसै" श्रौर 
"हाउस ऋ्राफ्‌ रिप्रजेन्टेटिन्सः या प्रतिनिधि समा । उपरला हाउस 
हाउस श्राफ्‌ पयसे" है जिसमे ४०४ सदस्य है । इसमे राजकीय 
"श के सदस्य, पीयसं के चुने हुए प्रतिनिधि, राजा द्वारा नामज्ञद 
मदस्य, रादि होते दँ । इख हाउस को निचले हास द्वारा रद 
किये हुए खर्च को मंजर करने का भी अख्तियार है । 

प्रतिनिधि सभा के चुनाव का हक १६२५ के बादसे प्रत्येक 
पुरुष को मिल गया है । इसके ४६६ सदस्य हैँ जो चार साल के 
लिये चुने जाते है । १३३ लाख के पी एक मैम्बर प्रतिनिधि सभा 
का मेम्बर वनता है । 

बादशाह मन्त्रिमर्डल को नियुक्त करता है पर मन्त्रि 
मण्डल “डाइट के प्रति जिम्मेवार है । डाइट का अधिदेरन द्र 
साल होता है । डाइट के पा क्रिये हुए प्रस्तावो को बादशाह 
गह नहीं कर सकता--पर यह सिं रिवाज बन गया है, अन्यथा 
शजा को हक हासिल है । 

(८) 
साश्राज्यवाद्‌ 

साम्राज्यवाद्‌ उस वाद्‌ का नाम है जिसका उदेश्य दुनियां 
मे साम्राज्य कायम करना, उस पर शाखन करना श्नौर उसे शक्ति- 
शाली बनाये रखना दै । इसके द्वारा भिन्न भिन्न संस्कृति, मज्ञदब 
श्रौर राजनीतिक आदर्शो वाली कौमा की आाज्ञादी चनौर राषट्य 
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स्वतन्त्रता ो छीन कर एक व्यक्ति, समुदाय या का अपनी 
इच्छा के मयीन करके रखा जाता ह । साग्राज्यवाद इस प्रकार 
के जवरदैस्तो शासन का श्रौचित्य ही सिद्ध नहीं करता, बल्कि 
इसे एक चरम राजनीतिक दृशं मानता है । साम्राज्यवाद्‌ कः 
सिद्धान्त वहुत पुराना है । भारत मे सावैमोम चक्रवती सम्राद्‌ 
होना राजनीतिक मदत्वाकां्ता करी आचखिरो सीमा समभी जाती 
थी । युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ इसी उदेश्य से रचा था । मोरो 
शोर प्र राजाश्ों के विशाल ओर शक्तिशाली साम्राज्यं कः 
इतिदास हम पढृत दै । सुसलमानां क खमयमें सुग्रल साम्राज्य 
अर उसके वाद मराठा का साम्राज्य अत्यन्त शक्तिशाज्ञो 
थे । सिकन्दर ने यूरोप ओर धिया मे अपना विस्तृत 
साम्राज्य काचम करिया था । भिन्न भिन्न कोम फिडरेशनः या संघों 
मेभी इटो होती दै । परन्तु फरडरेशन ओर सा्राज्य मर यद्‌ 
ककं है कि फिडरेशन में कोम अपनी मङ्गा से सामान्य उदेश्यों 
रोर भावनां को लेकर इ१ट्‌ढा हती ह ओर उने कोड शासक 
या शासित कौम नदीं होती । परन्तु साम्राज्यवाद्‌ मे एक कौम 
शासक दोती दै जो दूसरों को मजवूर करके उस संघ" मे शामिल 
करती है । उसमे सव कोमों फे अधिकार समान नदीं होते ¦ 
साम्राज्यका मूल क्रिसी न किसी प्रकार की जवदैस्ती पर स्थित दे 
आजकल यूरोप के कई देशो ने अपने साम्राज्य कायम 
कयि हृ है । जिनमे इग्लेख्ड का साम्राज्य सवसे वड़ा दै। किह 
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किस देशने कितना कितना साम्राज्य कायम किया हृश्रा है यह 
नीचे की तालिकः में दिया है । 


साम्राज्य विस्तार (वगं मील) आबादी 

प्रर त्रिटेन १,३१,७०.८६० = ५१,७३.८०,६७० 
प्रांस ४४,६४,६१० = ६०,७२८,५३१००० 
इटली ६५.५६.६०८ = ५,२४,१०.००० 
संयुक्त राट ्रमेरिका ४३,६७,०२१ = १४,३७,००.००५ 
जापान ७,२३,४७७ = १२,८३.७८,००० 
नीद्रलैण्डस <,०२,१६६ = ५,५१,५७,००० 
पुर्तगाल ८४५१७५० १,६५,५५,००० 
स्पेन ३,२५,३०३ २,८७,७४.८४० 
बेलजियम ६,५०.२७१ २,१०,७०,००० 
डेनमाक ६३.८५६ २५७,२७१००० 


आजकल का साम्राज्यवाद्‌ पुराने साम्राज्यं से भिन्न है। 
यद्यपि मूलभूत विचार श्रौर सिद्धान्त एकसे दै । अभी तक 
इनियां को सभ्य रोर सुशिक्तित बनाने का '्वीय मिशन" का 
विचार साम्राज्यवादि्यो के दिमाय मं है । परन्तु श्राजकल मुख्य 
प्ररणाशक्ति व्यार शरोर च्ररथिक प्रमुत्व की इच्छा दै । सस्ते 
दामो कथा माल खरीदने फे लिये शरोर तैयार किये हृए माल को 
संहे दामों बेचने ॐ लिये पूजीवादी वाज्ञार चाहते दै ओर 
इसलिये निवल देशों को श्रपने साम्राज्य के अधीन रसते है । 
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साम्राज्यवाद दूसरे देशो पर सिषं प्रमुत्व की कोशिश नहीं 
करता । कई द्फा अन्य प्रकार से भी अपनी शक्ति प्रकट करता 
दै। चीन शरोर जापान मे उयापार के लिए दृरवाजञ ज्ञवरदस्ती खुल- 
बाए गये थे । इनके बन्द्रगाहों मे अपने देशवासियों के लिये 
विशेषाधिकार भो ज्ञवरदैस्तो प्राप्तक्रिये गए । कई देशों को तो 
जञबदेस्ती कन लेने पर मज्वूर किया गया । ये सव राजनीतिक 
साधनों की सहायता से हुश्रा । जहां साग्राज्यवाद देश को सम्पूण 
रूप से अपने अधीन न कर सका, वहां त्रिरोपाधिकार, सलादकार, 
सत्ताकाभारश्रादि के बहनों सेरा््‌के प्रभुत्व को सीमित कर 
दिया गया । 


महायुद्ध ने साम्राज्य विरोधी भावना को जागृत किया । 
करई कोमों को वास्तविक राषटीय स्पतन्त्रता भिली । ्रायलैरड, 
मिश्र शरोर दिन्दुस्तान के राजनीतिकं दृष्टिकोण ओर मनोदत्ति 
मे अ्रभूतपूषै कांति उत्पन्न हो गयौ । टकी का साम्राज्य टूटा। 
यद्यपि टकी के साम्राज्यसे प्रथ होन बाले देशों को पृण स्वा- 
धीनता न मिली । वे टका की गुलामी से छूट कर ऋअरमेज्ा या फ़ंस 
के लोगों की गुलाम में जा फंसे । पर राटरीयता की लदर उनमें भी 
वड़े वेग से फूट निकली । आन्न अरव मे रषट्रोयता को भावना बहुत 
ही प्रबलो चुक्रो दै । चीन में विदेशियों को गुलामोसे लोगों 
को सख्त धृणा वैदा हो गई दै । 


सात्राञ्य विरोधी कान्फेन्स--१६२०मे बुल मे २७ 
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देशों ने मिलकर एर ““साम्राज्य विरोधिनी संस्था" की स्थापना 
की।रूमकाम्खर कांतिकेवाद्‌ से इमेशा पराधीन देशा के 
साथ सदानुमूति का रदा श्रोर “कम्युनिस्ट इटर्नेशनल'' से कुद 
देशोंको कड नरह की मद्द्‌ भी मिली। उसङी प्रेरणा पर 
साम्यवादी श्रोर रा्रवादी लोग इकर मिल कर श्रौर “सम्मिलित 
सानमुख्य ` (1 १1५५1 1८.01) वना कर साग्राज्यवाद्‌ के विद्ध 
लड्रहेदे। 

साम्राज्यवाद्‌ मरा नदीं । जापान, इटली ओर जर्मना ने 
साम्राज्यवाद्‌ को बहुन उमरूप मे पुनर्जीवित कर दियाहै । 
इसमें शक नदीं # श्राजकल साब्राज्य दा स्थिर रखने के लिए 
एक बहुत वड़ी सेना. तोपघानो र हवाई ब समुद्री जदाजों 
की ज्ञरूरत द श्रोर इसलिए साम्राज्य रखने फे खच इस कदर 
बट्‌ गये कि समभदार राजनीतिज्ञसोच में पड़ जाते द कि 
श्राया साम्राज्य रखने के लिये जितने खच वदश्ति करने पड़ते ह 
उनका उससे लाभ भी दोता है ! परन्तु जव पृ-जोपतियों के 
सामने श्रपने मालकौो व्रिक्रो, लाभ, वाज्ञारों पर एकाधिपत्य, 
सस्तो मज्ञदृरो श्रादिके सवाल राति है, तो सान्नाज्य के 
सिवाय उन कोई चारा नदीं दिखा देता । इस लिए जव 
तक पू.जोवाद्‌ ज्ञन्द्‌ा है, साम्राज्यवाद्‌ मर नदीं खकता । 

त्रिटिश साम्राज्य 
भेट त्रिदेन प्रथिवी के अत्यन्त विशाल साम्राज्य का स्वामी 
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दै। दस साम्राज्य का विस्तार लगभग १३३ ५५.४२६ वर्मं मील दै 
जो संसारके कुल स्थल भाग का चोादिस्सादै। साम्राज्य की 
श्रावादी ५०,०७.५४,००० है जो दुनियां की कुल अवादी का 
चोयाई दिस्सा दै । यह स्मरण रखना चादिये कि दिन्टुस्तान सारे 
साम्राज्य केक्तेत्रफल का सानवां दिस्पा ( ८ ०८,द७६ वर मील ) 
है रौर यहां की यादौ ३५२८ ३७.७७८ टै | 
इस समय संसार कौ ल ऊन की पैदावार का ४४ फ़ीसदी, 
सोने कीपैदावार का फोसदी, -८ फ़ीसदी निकल, ६० फ़ौसदी 
रबड़, र फरीद चावल च्रोर ६६ फीसदी जूट त्रिदिश साम्राज्य 
मेदी षैदाहोतेदै। 
त्रिदिश साप्राज्यमें बहुतसे राष्ट्र दै। परन्तु साम्राज्य 
मे स्थिति ॐ लिदाजसे उनकी पांच श्रेणियां की जा सक्ती हे । 
{ग्रः त्रिन शरोर उत्तरी श्रायक्ंड जो कि साम्राज्य का 
केनद्रहै। 
२्-उपनिवेश या "डोमिनियनः । कनाडा. आष्दरेलिया, 
नयजीलैरड, दक्षिणी अ्रीका श्नोर आयर ( आयलंड का स्वत- 
न्तर राज्य । ) नयूफ्राउण्डलेर्ड को भी श्रोपनिवेशिक स्वत्व प्र॑न्त 
या परन्तु र्थिक कठिना्यों के कारण से कु समय के लिए 
उस ने स्वेच्छा से इस अधिकार को त्यागा हश्रादै। येराष्ट 
ईग्लैण्ड के राजाको ( सिवाय च्रायर के ) अपना राजा मानते 
दै, परन्तु निटिश पार्लियाेट का उन पर को$ भरसुत्व नहीं । इंग्लैंड 
का राजा भो इन राष्ट्रकी पार्लियामटकी मङ्गा से शासन 
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करनाटै । इन राष्ट्रो कौ स्विति की साफ़ साफ़ व्याख्या १० 
दिसम्बर १६३१ के एक कानून द्वाराकी गयी टै। १६२६ में सव्र 
साम्राज्यान्तगेन देशों की एक कारम लंडनमें हुईं थी, जिस मे 
उपनिवेश के साय कुद्ध समने हुए । इन सममौतो को व्यावहारिक 
रूपदेनेकेलिवे त्रिदश पार्जिवर्मैटने कदर कानून पास क्रिया, 
जिसको '.स्टेटयृट अफ वेस्ट मिन्सटर' के नाम मे पुक्रारा 
जाता टै । 






३- द्योटी द्योटी बस्तियां जिन्हें “कोलोनीज्ञ'' कदा जात। 
है। चपर श्रोर श्रन्य यूरापीयन देशों के लोग इनमेंजाश्र 
बसे । पर इन का शासन प्रवन्ध प्रेद त्रिटेन की पालियारमेट के 
अधीन । 

श्-श्मारित या श्राधीन रट जैत हिन्दुस्तान श्रौर वमां। 

५५-रमेडटे या श्रादेशप्राप्र राष्ट्रः जिनका शासन प्रवन्ध 
गाष्र-संघ ने इग्लैर्ड के ज्िम्मे डाला है । 


* स्टेच्यूट आफु वेस्ट मिस्टर” उपर इस कानून का 
जिकर श्राया रै, जिसके च्रनु्ार त्रिदश साम्राज्य के उपनिवेशों 
को वही दर्जा श्र दैक्ियतमिल गये, जो कि इग्लैर्ड को 
स्वयं प्रां । इस कानून के त्ावश्यक च्राशय ये दै 

१- उपनिवेश या ` डोमिनियन' शब्द का तात्पये दै, निम्न 
लिखित राष्ट मे से कोई राष्र-- 
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कनाडा, ऋअस्दरूलिया, न्यूङ्ञीलैरड, दक्षिण च्रफ्रोका, 
„ .श्रायरिश प्री स्टेट श्रौर नयूफ़ाउ उलैरड । 

२- १८६५ का 'वेलिडिटी एक्ट" उपनिवेशों पर श्रव से 
लागून होगा । "ेलिडिटी' एक्ट के अनुसार उपनिवेशों की 
पाल्लियामेटे कोई एेसा कानून पास नहीं कर सकती थीं, जो त्रिदश 
पार्लियामेट के करिंसी कानून कः विरोधी हो । वेलिदिटी एक्ट' के 
रद दोजाने से उपनिविशों को पार्तियामटे जो चाहं कानून बना 
सकती ह श्नौर श्रिदिश पार्तियमट के वनाये हुए किसी भी पुराने 
कानून को रद्‌ कर सकती दै । 

् ३--उपनिवेशों की पार्तियमदे एेसे कानून भी बना 
सकेगी, जिनके द्वारा वे अपने नागरिषा पर विदां मे भो निय- 
त्रण रख सके । अपने नागरिको पर॒ नियन्त्रण रखने का यह 
अधिकार हरएक स्वतन्त्र राष्रको होता दै ओरोर इसे ““एक्सट्रा 
टोरिटोरियल" अरयिकार (परऽ (6101014) कदा जाता ह । 
छ-त्रिदिश पार्जियमट का बनाया ह्र कोई कानून उपनि- 
। वेशो कीसीमामें तवतक् लागूनहोगा जव तक उसमेस्पष् 
{ सूपसे यद्‌ घोपणान की गयी दहो करि अमुक उपनिवेश ने इसे 
शपते यहां लागू करना स्वीकार किया है । 

जिस समय वादशा एडवडे ८म॒( वतमान व्यक च्राफ्‌ 
विंडसर) ने सिंहासन परित्याग किया च्रौर त्रिटिश पालभमैटने 
“सिंहान परित्याग कानून" पास क्रियातो उसे पासकरने से 
पहले स्वतन्त्र उपनिवरशो की स्वीकृति ली गयी थी । आयर्लेड 
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( आयर) ने स्वीकृति नदीं दी थी श्नौर वाद्मे नये राजा को 
माननेसेदी इनकार कर दिया श्रौर इसलिये" राजा के प्रति- .~ 
निधि गवनेर जेनरल का पद्‌ उड़ा द्या गया । 


विधान की प्रस्तावनामें लिखा है कि “करयोकि 
इङगलैर्ड का वादशाद “नत्रिटिश कामनवेल्यः फे राष्ट को परस्पर 
स्वतन्तरह्प से जोड़ने के लिए एक कड़ी का काम देताहैश्नोर 
उसके प्रति भक्ति च्मोर वक्रादारी की भावना में ही बेधकर सव राट 
परस्पर मिले हए दै इसलिए सिंहासन की विरासत, बादशाह की 
पद्वी, वेरा में परिवतन करने के वक्त उपनिवेशों की पालंमेटों 
की भी स्वीकृति अवश्य ली जाया करे । #८ 

इस प्रकार उपनिवेशों के बराबर की हैसियत मेँ जाने के 
कारण "ब्रिटिश साम्राज्य का नाम बदल कर 'त्रिटिश कामनवेल्थः 
(त्रिदिश साम्राज्य में रहने बाली जनता का राज्य) कर देना ्राव- 
श्यक हो गया है । उपनिवेश अनव साम्राज्य में इङ्गलड के बराबर 
के साफीदार दै । इङ्गलेख्ड या कि्ी ओर के आधीन नहीं । 
शन्रिदिश साम्राज्य' शब्द्‌ के अन्तगैत श्रव इन उपनिवेशों के श्ति- 
रिक्त वाकी सव राष्ट दे। 


साम्राज्यन्तगीत शासन 


जैसा कि पहले लिखा गया है उपनिवेश अपने आन्तरिक 
मामलों मे ही नहीं बल्कि हरक मामले में पूरौ स्वतन्त्र द, जर 
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इईगतैरड के बरावर दरा रलते है । आयलंड मे १६३७ मे हीनया 
विधान स्वीकार श्रिया गया है । इस मे घोषणा की गई टै-- 
“श्नायलड बिलकुल स्वतन्त्र श्रौर लोकतन्तर राज्य है। 
आयरिश जाति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह्‌ अपने 
लिये जिस प्रकार को शासन प्रणाली चुनना चाहे चुन ले" । सव 
उपनिवेश अपने विधानं में स्वयं परिवतेन कर सकते है । इगलैरड 
के राजा का प्रतिनिधि गव्नैर जेनरल के रूप मे रहता है, परन्तु 
उ के अधिकार उसी प्रकार मर्यादित दै जिस प्रकार इगैरड 
केराजाके शरोर बद्‌ मन्त्रमर्डल को इच्छा के विरुद कुल नीं 
कर सकता । परन्तु आयर्लेरड ने गवर्मर जेनरल का ओहदा भी 
हटा दिया है रोर उस के स्थान पर सात साल फे लिये प्रजडेण्ट 
"चुने का तरीका रला है । संव शासन होने के कार्ण 
सब की व्यवस्थापिका सभाए दा हाउपों मे वटी इई 
ह । पर निचले हाउस के अधिकार ज्यादा है । शासन वहत कु 
ईगलैण्ड की नकल पर है । 
उपनिवेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशो का शासन 
उपनिवेश के श्रतिरिक्त देश जिन की हैसियत स्वतन्त्र 
देश कौ नहीं दै, भिन्न-भिन्न तरीकों से शासित दते है । उन सव 
कै शासन कौ अन्तिम जिम्मेदार पारतिया्मद है ओर पालयाम 
फी ज्ञी के वर वदां कुत नदीं हो सकता । क्योकि वदां 
इ्लंड के बादशाह की स्थिति सम्राट की है। इष 


श्ण विचार्ोका संघषे ॥ 


लिये सम्राट का प्रतिनिधि गवनैर जेनरल मी 
सीमित अधिकारो का मालिक दै। उसे सलाह देने के लिये 
एक कोसिल बनी हई दै,जिसको नियुक्ति सम्राट खुद (श्रपने मन्वि- 
मंडल की सलाद पर ) करता है । यद करौसिल जनसभा के प्रति" ] 
जिम्मेवार नदीं बल्कि अपने कार्यौ के लिये सम्राट्‌ के प्रति उत्तर- | 
दाता है । अथिकांश देशो में अव ठयवस्थापिका सभां भी कायम 

हयो गयी द --पर इन व्यवस्थापिका सभाघ्रों के श्रधिकार बहुत 
सीभितद। विदेशों के साथ संधि विह, सैन्य संचालन श्रौर 

क जगह शाखन च्रोर व्यवस्था भी सीधे गवनैर जेनरल के 
अधीन ह नौर बह उसके लिये सम्राट्‌ को सरकार के प्रति 
जिम्मेवार दै । विदेशो से के लेना, च्छण श्रौर सूद का चुकाना 

सुद्र चैक, व्यापार विदेशो से आने वाले माल पर॒ चुङ्गी श्रादि 1.9 
की व्यवस्था ये सब प्रायः गवनेर जनरलों के दाय मे हैन्नौरवे 
सम्राट की सरकार से सलाह लेकर दी सव काम करते हेँ। करई 
जगह जहां व्यवस्थापिका सभा को ङ अधिकार भिले भी दै बहा 
इन विषयो पर वह सिरं अपनी सम्मति दे सकती है, पर उसके 
नि्यंय को रद करने या उसके रद कयि हए निय को बहाल 
करने का हक गव्ैर जनरल को दै । ये शाषन प्रणालियां उत्तरः 
दायी शासन के सिद्धान्तो पर नदीं । यद्‌ आशा कीजातीहै कि 
धीरे धीरे गवनैसे के अधिकार कम कयि जा सकेगे श्नौर ज्यो 
ज्यों इन देशो के नित्रासी योग्यता सम्पादन करते जायंगे उनके 
शासन सम्बन्धी अधिकार विस्तृत होते जायंगे । 


श्राज की दुनियां शठे 


अधिकांश दरो मे उ्यवस्थापिका सभारो के निर्वाचन 
काश्चधिकार भी बहुत कम लोगों कोहै। प्रत्येक वालग्र को 
मताधिकार तो कीं पर भी नदीं है । 

जिन राज्यो मे पहले से किसी राजा वाद्शाद या सुलतान 
काशासन दै वां त्रिश सलाहकार नियुक्त है ओर राज्य का काम 
उसकी सलाद से दोता है । राजा आन्तरिकं मामलों मे स्वतन्त्र 
दै, परन्तु बिदेशी मामलों व्यापार शरोर व्यवसाय के विरापाधिकार 
विदेशो से कजे ओर सेनिक मामलों में उसे त्रिटिश, सलाहकार, 
कौ बात माननो होती दै । इनके साथ त्रिटिश सरकार का सम्बन्ध 


भराय: उसी तरह का दै जिख तरद्‌ का हिन्दुस्तान में देसी रियासतों 
केसाथदहै। 


दिन्दुस्तान की स्थिति- 

पिच्चले दिनों जिन साम्राज्यान्तगैत देशों को कु शासना- 
धिकार भिले दै, एेसे देशों मे दिन्दुस्तान की गाना सव से 
प्रथम है । दिन्दुस्तान मे १६३५ मे जो नया शासनविधान त्रिदश 
पाल्मैट ने जारी करिया दै, उसके अनुसार प्रान्तो को अपने 
्रान्तरिकं शासन में स्वतन्त्रता दी गयी ह । यद्यपि प्रान्तीय 
गवर्नरों को व्यवस्थापिका सभारो के प्रस्तारो को रह 
करने ओर मन्त्रिमर्डलो के काय मं हस्तक्तेप करने के अधिकार 
भीदेदिएगए है । केन्द्रीय शासन अभी तक उत्तरदायित्व 
शून्य है । संव शासन (फ़ीडरेशन) की जो योजना बनायी 
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गयौ है उमे भारतीय मन्तिर्यो को आन्तरिक प्रबन्ध के श्रधिक्रार 
तोहदोगे ओर वे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के भ्रति ज्ञिम्मेवार 
भीदोगे, परन्तु वहां भी गवर्नर जेनरल को उसी तरह के 
विशेष अधिकार प्र रहेगे जेसे प्रान्तों मे गब्बर को है । 
उ्यवस्थापिका सभाग के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय ञ्यव- 
स्थापिका सभारो के सदस्य करेगे ओर रियासतो के राजे अ्रपने 
मरतिनिधि नामज्ञद करके मेजा करेगे । इन दोनों कारणो से यह 
भयहोतादै कि संघ की व्यवस्थापिका सभा मे प्रतिगामी रौर 
अशाटरीय विचारों का गिरोह बहुत मजञवूत हो जायग। । 

इस विधान के सम्बन्ध में प्रिटिशपारलमट यह स्वीकार करती है 
करि यह भी एक वीच को मंजिल दै ओर आखिर तो हिन्दुस्तान 
को त्रिटिश उपनिवेशों की सी हैसियत देनी ही होगी । मगर 
कव तक! इस विषयमे वहचुप है । भारत के राषटरवादी 
पू स्वतन्त्रता च्रौर त्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्धविच्छेद्‌ तक 
की स्वतन्त्रता चादते हैँ । यह्‌ स्मरण रखना चादिये कि साम्राज्य 
से सम्बन्ध विच्छेद की इच्छा सिफ भारतीय रा््वादी द्वी नदीं 
कर रदे । त्रायर्तेण्ड ओपनिवेशिक स्वाधीनता प्रा के भी पूं 
सम्बन्ध चिच्छेद के लिये उत्सुक है अौर दक्षिणा अश्रौीकामें 
जनरल हरजोग का दल साम्राज्य से सम्बन्ध चिच्छेद का प्रबल 
आन्दोलन उठाये हुए दै । 


खटा अध्याय 


संसार की आर्थिक व्यवस्था 


८. १.2 

मद्रा ओर विनिमय (1०१९४ 7१ 1८1०1४९) 

रान दुनियां की आधिक व्यवस्था वहत ही जटिल श्रौर 
पेचीदा हो गई है । उसे सममना बहुत समुर्किल हो गया है । 
मगर फिर भी उसे थोड़ा बहुत समभना जरूरी है । हमारा सव 
खाना पीना पद्िरना, हमारे नमाम कारोवार, लेन-देन ओर 
व्यापार इषो व्यवस्था के अन्द्र चलते है ओर उन कै 
साथ हरदम इसका सम्बन्ध है । आजकल सारी दुनियाँ एक 
वड़ा बाज्ञारया मंडी बन गई है, प्रत्येक देश दूसरे पर निर्भर 
दै। मगर इस के वावजूद्‌ एक वड़ी रुकावट यह दहै कि सरकार 
राटीयदं ज्रीर इस लिये सव लोग चमी रपटरीय सीमा्रों के 
भार ही श्रषने हानि लामकरौ वात सोचते है । विदेशी व्यापार 
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पर सेकावट लगाकर उंची ऊँची चुंगीकीद्वी दवारे खड़ी कर 
दी गयी है ताकि विदेश का सस्ना माल दशमेन श्रासके। हर 
कोर श्रपना माल दृसरे के हाथ वेच कर लाभ उठाना चाहता है, 
पर किसी दूसरे का माल लेना नहीं चाहता । अधिक तेत्र मंभी 
अन्तरषट्ीयता की इन प्रगनियों मे अन्तरष्टरीयव्यापारके न्द्र 
एकर बड़ी स्काबट यह दैकरि सुरा राष्टरोयदै। उत हम यों समभ 
सक्ते: 

हमारे बाज्ञार मे सारा लेन देन स्पयों के सिक दवारा 
होता है । हम सत्र कुतर रुपया लेकर वेचते है श्नोर रुपया देकर 
खरीदते है । यां तक करि श्रपनी मेदनत मज्ञदृरी भी दम मज्ञदूरी 
या वेतन लेकर वेचते दँ । रुपया वस्तुनां की कीमनकरो नाप 
जैसे गज्ञ या फुट लम्बाई चौडाई के नाप है । नाप सदा एक जेसा 
रहना चादिए । जहां नाप मे रोज्ञ नई नवदीलियां हृश्रा करें वहां 
व्यवहार मे गड्क्रड़ मच जाती है । जव कोई दुकानदार 
अपने तोल तराजूमे हर रोज्ञ श्रदला कदली रौर कमी वेशी 
करताहोतो्ट्म उससे लेन देन वन्द्‌ कर देते है । क्योकि उस 
का विश्वास जिसे ठरापारी दुनियाँ मे `स।ख' कहते है नष्ट हो जाता 
है । इनियां की सारो चरथ वयस्था इस साख श्रार विश्वास पर 
कायम दहै। 

ओर यह कितनी हैरानी की बातहै कि ्राजकल जुद्रा- 
जो हमारे सारे व्यापार श्रोर लेन देन का नाम है अपनी साख 
खोवटाहै। वह केस? 


आनक दुनियां १८७ 


हम उपर कह अयेहैंङिञआ्आन दुनियां तमामकी तमाम 
एक बड़ी हाट यामंडी बनगई है। इस बड़ीभारो मंडी में 
जब हम खरीदो फरोख्त श्रौर लेन देन करने निकलते ह हर 
कोई अपना जुदा नाप ओर नोल लेकर आता दै । हर किसी के 
सुल्क कासिक्षा यासुद्रा जुदाहै। श्रव काम चलेतो कैसे? 
“श्रभुक बादशाह ने अपने नामका सिक्षा चलाया था” पुराने 
जमाने में यद वात बड़ गर्व से कहौ जाती थो । आजकल राष्टरीय 
सरकारे भो अपने नाम के सिके चलाना पसन्द्‌ करनीरहै। ये 
सिके जुदा जुदा किस्म ननोर कीमत कै ह । इसलिये इसे पदिले 
िहम श्रापसमें कोई लेन देन कर वैढ कर इन जुदा जुदा 
सिकं की कीमते श्राप मे तय कर लेना ज्ञखूरीहो नाता है । 
मद्रा कौ कीमत मँ घटती वदृती--ज॒दा जुदा सिकं 
की कीमतें तय करना कोई मामूली काम नहीं । इम के कई कारण 
ह दूसरी चीनां की तरह सुद्राकोकोमत भी उसकी तादाद्‌ 
श्रौर उसकी मांग पर निर्भर है। यदि बाजार में जिननीमांगदै 
उस से मुद्रा ज्याद्‌] हुई तो वह सस्ती मिल जायगी, अगर उससे 
कम हई तो ज्ञरूरत मंद लोग कुत ज्यादा कीमत देकर भी उसे 
खरीदना चाग । शरोर वह मंहगी हो जायगी । तादाद्‌ कैसे बहती 
धरनी है १ सरकार मुद्रा ज्यादा वना दे, या व्यापार में उनकी 
जरूरत कम हो जाय, हृरिडयों की नादाद्‌ वद्‌ जाय इत्यादि कारणां 
मे वाज्ञारमें द्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। उसी प्रकार 
दृसरे दालातमे कमहो सकती है । विनिमय या खरीद फरोख्न 


श्त्ट संसार की आर्थिक व्यवस्था 


के ्िये सिफ धातु के मिक नदीं चलते । कागजी नोर भी चलते 
है । कागजी नोट ओर कुतर नहं पि अदायगोकावादाहै जिस 
पर विश्वास करके उसे वास्तविक धनके तौर प्र मंजूर कर 
लिया जाता ह । नोट एक नरह्‌ सरकारी हृण्डो है । 


लोर्गो को यह यकीन होना दकि नवव चाहेगे सरकारी 
खरज्नाने से नोटके बदले धातुके निक्त उन्धं मिल जा्येगे । यदि 
देने के लिए सरकारके पास काष्रीसोनाया चांदी नहींहै, तो 
वै नोट लेना नहीं चाटेगे-सरकार क्री साख उट जागी श्रौर 
नोटा की कीमत गिर जायगी याँ तक किव निकमे हो जँ५गे। 
पेखा फंस में एक वार हुञ्रा। पहले वहं १ पोडक बदले २५ 
फरक मिनतेधे, पर नोटों की नादाद्‌ वदान से कीमन घट गह 
श्रौर २५५ पंक पोंड के वदले मिलने लने । वाद्‌ ते रकार क 
१२० करक कीमत निश्चित करनी पड़ी । आजकल कीमत १७८ 
रंक दै । नोटां को इस तरह्‌ तादाद्‌ बट़ाना बहुत दही खतरनाक 
होता है । हृक्मते साख खो कर दिवि हा जानी हे। १६२१ 
मेरूस कौ सरकार ने श्नौर १६२३ में जर्मनी ने इसी न्ह नोटों 
की संख्या बढ़ाकर ्रपनी मुद्रा की कोमत घटाली । जर्मनी ने युद्ध 
{का बहुन साकर्ञा विदेशी श्रौर अपने देश के साहूकारों का 
देमा था । बाहर कारप्ा चुकनेमें तो उसने त्रसमर्थता प्रकट 
कोश्रौरघर के साहूङाररो को नाट द्ापद्वाप करवां दिप। 
खजानेमेसोना नो बदले मेदेने को था नहीं क्योिवह तो 
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हनि की क्रिश्तो की श्रदायगी में विदेशों म चला गया था। 
सर्कार की साखग्रि गयी रोर जमेन माकं की करीमतभी 
घट गई । घटती घरटती इतनी घटी कि लोग सरकारी नोटां क 
देर लादे फिरते । एक रोटी की कीमत कई लाख माक तकर परैव 
गदे । एक अंडा १८ हजार माकं मे आताथा ।ये नोट कोई 
लेकर क्या करे। अन्त मे सरकार ने इन नोटों के स्थान पर 
नई मुद्रा जारी की । 





इस तरह हमने देख लिया क्रि सुद्रा की कीमन घटनी वहती 
रहती है । रसूल तो यह है कि नोट उतने ही जारी करने चाहिय, 
जितने का मुगतान सोने चांद मेह] सके । इसका तरीका यहद 
क्रि एक निश्चित तादाद्‌ तो सरकार अपनी साख पर हीनोटज्ारी 
करदेती है पर उससे ज्यादा नोट जारी करने का अधिक्रार 
उसेतवहीहोताटै जव प्रत्येक नोट की पुश्त पर उतनी कीमत 
कासोनाखजानेमे रखा जाय । इते “स्व क्रोपः” कहते दै । 
पर प्रायः हकरमने इम वात की परवाह कम करती है जिससे 
उनकी सुदराकरी कद्र घट जाती है । 


विदेशी विनिमय-राषट्रीय सुदरान्नों की कीमतें घटती 
वती है, ओर लेन देन मे उनका परस्पर मूल्य निश्चित करने की 
जरूरत पड़ती है । मुद्रां के परस्पर मूल्य को नापनेके लिए 
स्वयोकानापरखा गयादहै अर बिदेशी भ्यापार में सारा भुग- 
तान सोनेमेहोतादहै। मुदराकी कीमत सोनेकेरूप मेक्याहै, 


१६० संसार की आर्थिक व्यवस्था 


यह्‌ निश्चय करने के वाद्‌ लेन देन श्र भुगतान उसी के अनुसार 
होताहै। 

विनिमय वक--यह सारा कार्यं विनिमय वेक या "दक्स 
जः वैक करते है । वे वड़े तीर्थो पर किरियाने की दुकानें होती 
है । चार्मिक लोग तीर्थो पर दान देने जते है पर ज॒रा षजूसी 
के साथ । इतने वेशुमार मांगने बालों को दे भी कितना वे 
इन दुकान स स्प्यो के पेसे या पायां ले लेते है ¦ किरियाना 
फिर इकट्ाहो कर इन के पास पहुंच जाता है श्रौर उस के बदले 
रुपये दे देते है । इस श्रदला बदली में ये अपना छ कमीशन ले 
लेते दे । एक सुल्क की खुद्राको दूसरी सुरा मे तवदील करने 
बाले एक्सरचेज क भी यही करते ह । इन विनिमय या एकतचेज 
बकोांकेहाथमें दुनियां के सारे व्यापार की कु जी होती है । आज- 
कल इन्लेड श्नौर न्यूयाकं के वेक दुनियां के व्यापार के केन्द्र बने 
हए दै । इनियां की अधिकांश हकूमतों श्रौर ्रधिकांश व्यापारी 
फर्मो की किस्मते इन कों की नीति पर निर्भर रहती है । 


विदेशी हंडी--व्यापारियों मे इन्डियों का चलन बहुत 
पुराने जमाने से है । बम्बर से श्रापने माल मंगायान्नौर मैने 
यहाँ से उतनी कीमत का माल बम्बई के एक व्थापारी को भेजा । 
श्रापको बम्ब में कीमत का मुगतान करना है । च्रगरर्मे ने वहां 
के व्यापारौ से कीमत वसूल करनी है । श्रगर मेँ श्रापसे कीमत 
वसूल कर रसीद लिखदूं तो आप वह रसीद्‌ श्रपने व्यापारी 


अञ की दुनियां १६१ 


को भज देगे, श्रौर उस रसीद को दिखाक्रर वह्‌ उत्त व्यापारी से 
श्रपनी कीमत वसूल कर लेगा निस सने माल मेजादहै। इस 
भ्रकरार एक ्रानेके लिफ़ाफे के जरिये दोनों का भुगतान हो गया । 
अगर मनीच्माडर या वीमे दवारा हज्नार दो हज्ञार रुपये मजने पड़ते 
तो कितना खर्चा श्रा आना १ 


यह तो चार व्यापारियों के बाच हत्रा। बाज्ञार मे साख 
बनीग्हेतो ये हन्यां ही सारे विदेशी विलो की अदायगी 
करती हैँ । इन्दे विदेशी विनिमय कौ हंडियांँ कहते है । 


आयात निया का सभतुलन --अवर मान लीजिये हमारे 
देश से इग्लिस्नान को माल बहत ज्यादा गया, श्रौर इसके 
सुक्रावले मे वहाँ से माल कम च्राया। यानी हम लेनदार ओर 
इग्लिस्तान हमारा देनदार हो गया या च्थिक परिभाषा मेंव्यापार 
कातराजु ( [१।११५० ८ 1९ ) हमारे हक मेँ रह।। ेसी 
सूरत में क्या होगा ? इग्नलिस्तान में उन हल्यं की मांग वह्‌ 
जायगी जो इग्लिस्तान के व्यापारियों ने हिन्दुस्तान के व्यापारियों 
से भ्रपने माल को कोमत वसूल करने के तिये जारी की हुई दे। 
मांगवट्‌ जाने से कीमतमभी बद्‌ जायगी । मर लाज्ञमी है कि 
छ लोगषिर भी से रह जांयगे जिन्हं हृन्डियां नदीं मिल 
सक्रगी मजवूरन उन्हं सोना मेन कर कीमत अदा करनो होगी, 
क्योकि सुल्कों का आपसी भ्यवहार जेसा कि ऊपर कहा गया 
हैसोनेके जरिये होता है। सोना भजने म खचे बहुत श्राता 


१६२ संसार को श्रार्थिक व्यवल्था 


है, श्मलिये चह ज्यापारो हेन्डी उम कोमत तक खरीदने को तयार 
रहेगा जव नक कि साना मनने की कमन की अपेता उस प्र 
वट्राकम देनापद़। इस नरह व्यापार के कमवरेशद्ाने से दंडियों 
कोर्मांगश्रोरकीमन घटनी या वद्नी है, श्रौर नोनापक देश से 
दूसरे देश का जाना दहै । 

विदेशी दंडो कालेन देन भो विनिमय वेक करतेषटै, 
शरोर इनस इनका महत्व वहुन वदू जाना । 

( २ ) 


महत्व के लिय लंदन ओर न्यृयाकं मं मुश्ाव्रला 

श्न्तरष्टरीय व्यापार का वेनद्रवन जानाक्रिसी वेक के 
लिये शरोर उस देश के लिये जहां वह वेक हो बहुन महत्वपृशा 
बातहै। यह व्ही हो सकना ह जहाँ बदेशो ज्यापार इनना फना 
हृ्ाहो िस्वदर्शोकी श्रोर सव्र तर की हृन्डियां श्ाती 
जातीहो,यारयो किये कि देशी बिदेशी हंड्यों की बहुन वरड़ी 
मण्डी हो । सम्भवतः] वह पंनो का सवसे वड़ा बाजार होना 
चाहिये, साथही सोने कीभीवड़ी भारी मण्डीहनो ताकि यदि 
कभी कोई हंडी नहीं मिल स्के नो उमके बदले सोना आसानी 
से मिल सकता हो । १६ वीं शताव्दि से इग्लंर्ड को यह महत्व 
प्राप्त था । इस महान श्रोद्योणिक विकास श्रौर कान्ति के जमाने 
मे वह पनी का सवसे बड़ा वाज्ञार बन गया श्रौर वहाँ विदेशी 
हुडियों का देर लग गया । साग्राज्यमें दुनियां के कुन सोने का 
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दो तिहाई सोना निकलता है। वेक श्राक इ्लैड' एक बन्धी 
कीमत पर यह सारा सोना खरीद्‌ लेत। है । जव क्रिती सरार 
या साहूङार काकाम नहीं वनता, उसे कर्जा नकं मिलनाया 
विशी हुंडी नहीं मिती तो कह इन्लैड क वाज्ञार मंजाकर 
उसे हासिल कर लेता है । इसीलिये इग्लेड की स्रा "्पौडःका 
अन्तरष्टय महत्व प्राप्न हो गया है । इंग्लैंड सारी दुनियां का 
साहूकार है। साहूकार लोग अपने ग्राहकों के मेद्‌ लवर जान जति 
है । इन्लेड भी इतने लम्बे श्र" में दुनियां की सवर सरकारों 
श्रोर बद बड़ व्यापारो के अन्द्ूनी मेद्‌ जान गया है । उनके 
हाथो इनियां भर के देशों की हुदियाँ रा्गरतो दै शरोर उनतत 
विदेशी व्यापारियों के भावं तथा उनके खाल खास ग्राहकों तक 
के नाम उन्हे मालूमदहो जाते है, इन रुप्रमदां का इगलेड अपने 
व्यापार में खव फायदा उढाना है। इनके ज्ञरिये विदेशी सरकारों 
पर उसक्रा राजनीतिक प्रभाव भी वना रहता है । परन्तु महायुद्ध 
के दिनों में इग्लेड लड़ाई मेंफंसा था, उप समय उसकी मत 
रूफियात का फायदा अमेरिका ने उटाथा । न्यूयाकु ससार के 
व्यापार काकेन्द्र वन गथा । युद्धके द्रिनांमे अमेरिषाने सतू 
रुपया कमाया शरोर इ्लेड श्रौर दूरे लड्ने वात राष्टरोंको 
कजके रूपमे दिया । जहाँ युद्र से पहले अमेरिका यूरोप का 
पांच रर डालर का देनदार था, वहां लड्ईकेवाद्‌ यूरोपपर 
उसक्रा १० श्ररत्र काकर्जा हो गया। तअमेरिकाके पास संसार 
कारो तिहाई सोना श्रौर कई कम्पनिर्यो के हिस्से रौर कई 
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सरक्ते के ध्वांड' इकट्‌>े हो गये । श्रपने खोये हुए प्रसुत्व 
कोप्राप्रकरने केलिये इग्लेड ने सन १६२५ में अपने यहां 
्वणमान' जारी कर दधा । अर्थात्‌ श्रपषने नोटों के बदले 
वैक से सोना देना, जो युद्ध के दिर्नो म उसने बन्द 
करदवियाया, किरि प्रारम्भ कर द्विया । इस तरह श्रपनी सुद्र 
की कीमत चटा कर इग्लेड ने पना प्रयुत्व तो प्राप्न कर 
लिया परन्तु उसका विदेशौ व्यापार बहुत मारा गया । श्रौर यह्‌ 
प्रभुत्व भी ज्यादा देर नरा । कि उसके वाद्‌ सेह्ृ्लैड 
शौर नयुयाकं मे सतार का साहू रा श्रपने यश केन्द्रित करने के 
लिये लम्बा श्रार्थिक युद्ध चिड़ा रहा, निसा इतिहास दिलचस्प 
है, पर लम्बा है । इष युद्ध का खातमा मन्दो केजमानेमें 
जाकर हुश्रा । 

मन्दी के हमले को इंग्लेड शरोर श्रमेरिका दोनों न सहार 
सके । पहले इग्लेड फे विनिमय का सोने से' रिश्ता टूटा, वाद्‌ को 
अमेरिका, ओरदोों देां को ्रपनो-्रपनी फिक पड़ी । 
बात यह थी कि उय्राग-व््रवसाय बन्दा जाने सेरवर्कोकोलगी 
हई पूंनो फंस गई रौर उसो कोप्रत एक दम गिर गई । साख 
घट जाने से हरएक को अपना रुपया लेने करो फिक हुई इते 
वैक फेल होने लगे ! लन्दन के साहूकारो को १३ करोढृर्पौड को 
मद्द्‌ फरँस ओर अमेरिका से मांगनी पड़ी । पर वह तो देवते- 
देखते लेनदार वसूल कर ले गये । उस समय ब्रिटिश सए्कारने 
श्रमेरिकासे किर कजे, की मांग की । मज्ञदूर सरकार के सामने 
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अमेरिका ने कई शरे पेश कीं जिनमे एक यह भी थी कि त्रिटिश 
सरकार मजदूर कौ वेकारी में सहायता पर जो खर्चा करनी है 
उसमें किंफायत करे । इस दतरा क सामने मज्ञदूर सरकारको 
इस्तीफ़ादे देना पड़ा श्रौर राषट्ीय सरकार स्थापित हो गई। 
अमेरिका ने उपयु क शते इसलिये रखी धो, क्योकि इग्लेड के 
देला-देखी वहां के मज्ञवुर भी सहायता की मांग करतेथेश्रौर 
इस मन्दी के जमाने में वं फे पूनीपति यह खर्च वदृश्ति नहीं 
करना चाहते ये । 
राष्ट्रीय सरकारने चमरेज्ी पोंडकासानेसे रिश्ता तोड़ दिया । 
ई्लेडके वैक सोना देने के लिये मन्ञवूर न रदे । पोंड स्टकतिग 
( कागजञी पोंड) की कीमत गिरक्र दो दो तिहाई रह गई । उधर 
कुच श्रं के ब्राद्‌ डानर की मी वही दृशा हई । 
(३) 
स्वशोमानः श्रौर स्रं इण 
पर स्वशोमान' च्रोर मुद्रा सोनेके साय रिष्तिका 
जिक्र श्राया दहै । इसका क्या श्रथ है। हम उपर बतला चुके 
है करि अन्तरीय व्यापार मे भुगतान सूने के ज्ञपि होता दै, 
श्योर सुदराश्नो की कोमतें सोनस नापा जाती है । स्वभावतः जिस 
देशकौसुद्रासोनेकी हीहो, उसकी कीमतों मे अद्ला-वद्ली 
नहीं होगी श्रौर अन्तरष्टरीय व्यापार मे उत अयिक् आसानी 
रदेगी । जिन सुदराननों मे आए दिनि अदला बदलो होती दै, उन 
परसटराहोने लगता है जो उनक्की कीमतों को श्रोरभी अस्थिर 
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करदेताहै। श्रम्थिर मुद्रा वाले देश साथ लेनदेन कौन 
रखेगा १ इतस व्यापार को वहत धका परहुचना है । 

जिन देशों मे स्वयामान हाना दै, वहां सरकार या केन्द्रीय 
वेक इस वात का जिम्मालेते टै किजव कोई चाषे उनसे नोर 
के बदले मंसोनाले सक्ता है। इस उदेश्यस किक मांगके 
वक्त सोनाश्रदा कर स्केवे नोटोंकी पुश्त पर वर्या स्वर्ण 
भण्डारः जमा रणते ह । परन्तु युद्ध के वाद्‌ इतना पुण स्वर्णं मान, 
कहीं भा नहीं था। सिफे विदेशी भुगतानक नोटों के बदले 
सानादेतेथ। वेक त्रा इद्गलड सन १६२५ क बाद से ४०० ल 
की सोने की सलाखं {७५० पौड स्टलिग के वदले में व्रेचना था । 
( पोंड स्टलिग कागजी षोंडको कहतटँ। सोनेके पौण्डको 








सावरेन कहते है । ) 

एक तीसरा तरीका “स्वग विनिमय मान' का है । ((;०त्‌ 
12501110 उ्तततात) केदरीय रक सोना धातु रूप में 
वेचने या खरीदने पर मञ्ञवूर नहीं हाना पर विदेशी हुंडियां 
सोने के भाव पर पररीदता च्रौर वेचता है । 

ये तोनों तरीके स्तव्रणैमानके है क्योकि इनसे कागृज्तो मुद्रा 
करी कीमत सोने द्वारा निध्ित होतीहै या मघ्राका सोनेसे 
रिश्ता बना रहता है । इसमे सोने के श्रायात निर्याति पर भी कोई 
बन्दि नहीं होती ओर सोने के निर्यात या श्रायात के अनुसार 
वेको मे स्वशौकरोष जेस जेसे घटता या बदृता है उसके श्रनुसार 
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नोटों की तादाद्‌ भी धघटती बहती है, क्योकि नोटांकी संख्या 
स्वेणेकोश के परिमाण पर निर्भर होती दै । 
सन १६३१ मं इङ्गलंड ने स्वरणापान त्याग दिया, जिसका चरथ 
यह हुमा किर्वैकत्राफ्‌ इद्लेडने नोटों के बदले सोना वेचना 
बन्द कर द्विया । इमे म्टनिगयाकागनी पोंड का रिश्ता सोने 
सेटटट गया शरोर उसकी कीमन गिर गयी । दृसरे शव्द मं सोने 
की कीमत पोंड के मुकावनेमें चद्‌ गड । उसमे स्वरया भंडार! की 
कीमतमभी त्रिम कूप से चट ग । कई देशों ने स्वरा 
भण्डार कौ कोमन इस नरह करत्रिम चप से चदा कर उसके बदले 
श्रौर नोट नारी कर दिए, हालाकि स्वयाका परिमाण उननाका 
उतना ही रष्ा। इसमे उन देशों में सुद्राकी कामत च्रौग भी 
गिर गई । 
रां क रशभर्डारों की तुलना 
[ लाख श्रौसो मे ] 


नाम केन्द्रीय वैक १६२९६ १६३१ १६३६ 
इङ्गलेड ३४० २८ ५४० 
संयुक्तराष्ट अमेरिका १३८० १५५० ३२२० 
फ्रांस ५६० १२६० ७५० 
जर्मनी २६० ११० [~ 
हलेंड ६० १७० १४० 
बेल्जियम ८० १५० २१० 


स्विट्‌ जरलेंड ५० २१० १६० 
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विदेशी विनिमय श्रव भी सोने मे होता है, परन्तु श्रव 
केन्द्रीय वेक के 'स्वीरोष' द्वारा नहो कर ^विनिमयकोप से 
होताहै। इससे प्रिनिमय को उथनपुधल का श्रलर देशको मुदा 
या उसके स्प्रग भण्डार पर नहीं होता-- जोर ्रान्तरिक व्याणार 
बसती चलता है । 

८ ) 
रुपये ओर पड की विनिमय द्र 

रुपये श्रौर पोंड की षिनिमय द्र की चर्चां भीहम बहुत 
दिनिसे सुनते है । हमारी मुद्रा चांदी कीदै, व्रिदेशा के साथ बिनि- 
मय के लिए पहने हमे अप्रेनी पौडके साथ कीमत तय करनी 
पड़ती है चार किर उसके द्रारा दुनियां कौ मुद्रा के साथ। १६२७ 
से पहले १५ रुपये का पोंड था, या रुपये की कीमत १ शिल्लिग 
४ पेन्सथो। १६२७ मे १३ रुपये ५ अनि पाईकापोौँड या१ 
शिलिग ६ पेन्स रुपये की कीमत करद गरई। इसका श्रथ यह 
ह्श्राकरिपौँड के मुकावलेमें रुपया संहा हो गथा ज्रौर इसौ लिषए 
दुनियां की दूसरी स्रा के मुक्ावनेमें भी मगा हो गया। 
इसको वनह से हिन्दुस्तान के माल की मांग दुनियांमें काफी 
घट गहै । मुद्राकी कीमत घटाने से निर्यात बढता दै ओौर सुद्र 
की कीमत बढाने से निर्याति घट जाता है । 

इससे हमारे माल का विदेशो को निर्यात कम हो गया 
श्रौर विदेशों का माल ज्यादा आने लगा। मान लीजिये श्राप 
१५ रुपये की रू कौ गांठ इग्लिस्तान मेजते है । इग्लिस्तान के 
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व्यापारी को {६२७ से पहले आपकी कीमन चुकाने के निये 
श्रपने पास से १ पोंड सचे करना पड़ना । परन्तु अरव एक पोंड 
के बदले उसे सिफ, १३ रुपये ५ च्राने ५ पाई की र्द मिलनीहै, 
पूरे १५ पये कास लेने के लिये उते अपने पाल से एकं पोंडमे 
ङ ज्यादा खच करना पड़ेगा ज्रौर उसे यद्‌ सोद महग। पड़ेगा । 
परन्तु यहाँ पर इग्लंर्ड स माल मंगाने वाला व्यापारी नफे में 
रहेगा, क्योकि च्व वह १३ रुपये ५ च्नेपाईमेदहीशपौँडकी 
कीमत का माल मगवा सकेगा, जव रि पहले उसे उततके लिये ६५ 
रुपये देने पड़ते थे । 


( -4-) 
दिन्दुस्तान कैरवे 


ईग्लिस्तान केवकं का कु जिकर हम उपर कर अये है। 
न्यूयाकं, पेरिस, वर्तिन रोर अन्य सभी देशो मे बड़े बड़ राषटरीय 
वैक जो संसारके लेन देन श्रोर व्यापार केकेन्द्रहै। ये सव 
< परस्पर इतने सम्बद्ध है करि यदि वर्सन के दैक षर विपत्ति श्राये 
तो श्रन्य वक भी ध्रा उटेगे । 


हिन्दुस्तान मे वक रभो इनने महत्व्शाली नही हए! 
हिन्दुस्तान में सन १६१५ मे रिजवैर्वेक की स्थापनाके वाद्‌ बही 
केनद्रीयर्वेककाकाम करता । ची वरदेश मुद्रा खरीदना रौर 
बेचता है, ओर नोट जारी करता ह । 
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भारन का व्रिदेशी व्यापार १७ विनिमय वैकोंके द्वारा 
होताहै। देशकी वैक प्रणाली बहुत पेचीदा शरोर अधूरी है । 
१०५ जवा स्टाकः वक दै । यद्यपि सस्ते सूद्‌ पर सपथे कञ्च 
देने की बहुन जुकूरन है, परन्तु इसका प्रबन्ध न हाने रे उद्योग 
ज्यवसाय उन्नत नहीं हो रहे । यह अवश्यक ह कि लोगो कोकां 
का उपयोग सिग्वाया जावे ओर उन्दः अधिक से अधिक सुविधा 
सस्ता सरमाया प्राप्त करने की दी जवे । 
राष्ट्रीय ऋण 
संसार में प्रायः सव राष्ट के ऋगा आ्आाजकरन हुत बट्‌ गये 
है| युद्धकेद्िनोंमे लड़ाकू राष्ट पर ऋगा वट्‌ गये धे, परन्तु 
युद्ध के वाद्‌ उन कम करने की सव को चिन्ता हुई थी | वर्तमान 
शसत्राखों की होड ने पुनः सत्रकरो वाधित कर द्विया है कि वे छण 
लेकर शखतास्न सामम्री तेयार करं । छु सख्य मुख्य देशों के 
रषटरीय ऋगा च्रौर प्रति व्यक्ति ऋग नीचे दिये जाते है । 


राष्टरीय ऋगा १९३७ में 


पौडामें 
नामदेश ऋय भ्रति व्यक्ति 
पोडोंमें पोंड 
श्रारट्रेलिया २८०२३३२०० ४१.६५ 


बेल्जियम ३८६१४५४८ ४७.३८ 


श्राजकी दुनियां २०१ 


नामदेश ऋगा भ्रति व्यक्ति 

पोडामें पौँड 
केनेडा ५०५६१६२२१ ष्र्‌ 
चीन २०४६४०५१६ ०.४५ 
.जे चोस्लोवेकिया २२०४५३८६६ २१.२६ 
प्रांस २६०६१४८४ ६२.३८ 
जर्मनी १४०६५४२४२६४ २१.२६ 
रेट ्रिटन ८०१२५१८६३१ १७८.३ 
इटली ६२०३०८०२४७ २८.२४ 
जापान ६२६८५६०७ &ण्८ 
रूस ५११६८२४४६ ४.२६ 
टकर ८१५५६०३६ ४.६७ 
सं° रा० अमेरिका ५२८४६ २२५५६ १६.२६ 
हिन्दुस्तान १२ श्रत रुपये ३२.७ 


कद देशो ने पुराने कञ्ञा को सस्ते सूद के कनौ तवदील 
करनियाहै। बिदेशी करकी अदायगी में कई तरह कौं च्रड़- 
चनेपैदाकीजारहीहै। किसीने प्रिलङ्ल जवाब दे दिया है, तो 
बाक्री देश श्रपनी सुरा की ऋीमतें तबदील करके श्रपने कर्जा के 
बोमः को कम करने का यत्न कर रे दै। 
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रव्ट संसार की आर्थिक व्यवस्था 


विश्वम्यापी मन्दी ग्रौर अर्थ संकट 
पिले ङु वपे संसार मे भयंकर रथै संकट के रहेै। 
विश्वन्यापी मन्दी ननोर श्रथ संकट की वज से उोग व्यवसाय 
चौपट हो गए ओर करई कों ओर व्यापारियों के दिले निकल 
गए । इतना ही नहीं ऋधिकांश सरकारे भी दिवालिया होते होते 
बचीं | 


भ्राजकल जव एक देश में कोई अथे संकट ्ताहैतो 
उस का असर दुनियां भर मे सव कदीं होता है । परन्तु जो देश 
उद्योग व्यवसाय मे जितना बू होता है उस पर उतना श्रधिकर 
श्रसर होता है । अमेरिका च्रौर यूरोप मे इस अर्थ संकट का बहुत 
श्रसर हच्रा- हिन्दुस्तान जेसे देशों मे काफ़ी हन्ना, मगर उन 
देशों की निस्वत बहुत कम । तिब्बत जते सारी दुनियाँ से 
अलग-अलग श्रोर पिचछडे हृए देशो मे शायद कुद भी भमाव 
नहश्ना। 

सन्‌ १६२६ में ्रचानक दुनियां के व्यापार की हालत गिर 
गयी । चीजों की कीमतें गिरती गिरती इतनी न.चे चली गयीं 
किं उन कीमतों पर माल वेचने में घाटा होनेलगा। सैकड़ों 
कारखाने बन्द्‌ हो गए । खेती की पेदावार काभी यही हाल 
हृश्रा । सैकड़ों मन गेह ईं जनों में वन की तरह जला कर न्ट 
कर दिया गया, फर्लो के टोकरे दरियार्श्रों में बहा दिये गये न्नौर 
कपास के खेत जला दिये गये । 


श्राज्न की दुनियाँ २०६ 


१६३३ मे ब्राजील में कहवे की १ करोड़ ४० लाख बोरिया 
नष्टकर दी गयीं । 


यह सव इसलिये क्या गया कि उन खेरा कौ काटने 
श्नौर बीनने तथा मंडियों मे ले जाने मे जितना र्चा आता था 
वह भी उनकरी विकर) से वसूल न होने वाला था- इस कद्र चीजों 
के दामगिर गयेथे। 

एक तरफ यह हाल शा--दूसरी तरफ व्रभी लोग बेकार 
भूत्व के मारे भटकते फिरते थे, उन्हें काम न मिलता था । कारखरानं 
यास्े्तोकामाल त्रिके तो वाँ काम हो| मज्ञदूरी न भिलने के 
कारणा इनके पास वैता न था । चीज्ञं इतनी सस्ती थीं, करि जान 
वृकर उन्हें नष्ट किया जा रहा था, तिस पर भी लोग भूखे थे 
श्नोर दाने दाने के सुताजये। पानी में पड़ी हई म्ली प्यास 
से तदप रही थी । 


यह एक पेली दै जिसकी च्र्थशाल्ली मिन्न भिन्न तरीके 
से व्याख्या करते ह | इस अर्थिक संकरटके सम्बन्ध मे उनमे भारी 
मतभद्‌ है । मगर इससे इतना वश्य स्पष्ट हो गया कि हमारे 
वतेमान समाज की श्रार्थिक रचन। में कोई बहुत बड़ा नुक्स है। 


इस मन्दी के जमाने मे वेकारों की संख्था लाखों श्रौ 
करोड पर पटं चने लगी, वैँ फेल होने लगे । अन्तरष्टरीय 


व्यापार बन्द्‌ हो गया । सख एङ दम उड़ गयी - ओरौ < जव साल 
उड़ गयी, तो सवने सोना इकट्‌ढा करके पने खजानों मे वन्द्‌ 


२१० संसार की आधिक व्यवस्था 


कर दिया । सत्र देशो ने सोने का निर्याति बन्द कर दिया -हुन्डियों 
को को पूद्धतानयथा। इन दिनों में यदि कीं से सोना बाहर 
गया तो वह दिन्दुम्थान श्रोर मिश्र से । हिन्दुस्थान से इस चरसे मे 
सब मिलाकर ३८५०५४२६ ओअस सोना जिसकी कीमत ३२६ 
करोड़ रुपया थी, वाहर व्रिदेशो मे चला गया । बड़ा हिस्सा 
इ्लेड मे गया । 


इस संकट का एक कारण युद्धके कर्को बताया जाता 
है । युद्ध के दिनो मे अमेरिका ने सव को कर्जा दिया था। युद्ध के 
वाद्‌ उसने कञ्च} वापस मांगा । विनयी रा ने यह रुपया जर्मनी 
से जनि के रूप मं वसूल करना चाह, कर्योक्रि वे तो युद्ध मे सव 
खै कर बैठे धरे । जमनी भी सव वा वैठा था, वह कँ से 
देता । आखिर उसने अमरीका से कर्जा लिया श्रौर हजनि की 
किप्ते श्रद्‌ कीं । मतलव यह हृच्मा कि त्रमरीकाके स्पये सेही 
श्रमरीका की श्रदायगो होने लगी । श्राज्ञकल एक देश से 
दृसरे राष्ट्र मे इतनी वड बड़ी रकमों का थो थोडे श्रते बाद्‌ लेन 
देन कोई श्रासान बात नहीं होनी क्योकि रुपया कहीं पदे थोड़ा 
ही रहता है, वह सव व्यापार व्यवसाय में फंसा होता है रौर जव 
खास तौर पर रक्रमे सोनेके रूपमे अद्‌ करनी हो तो सुर्किल 
श्रौर वटू जाती दै । इसी प्रिया मे संसारके विदेशौ विनिमय मुद्रा 
च्रौर वैको पर भारी खिचाब पड़ना लाज्ञमी है । इतने देशों की 
श्थैनीति रौर परस्पर लेन देन मे खलवली पैदा कर दी। 


श्राज की दुनियां २११ 
अमरीकासंसारकासोनाकर्ी शक्न में वमूल करके उसे 
सम्हाल कर वे रहा। 

उत्पत्ति श्रोर खपत मे सामंजस्य न होना भी मन्दी काकारण 
था । सव देश अपने पने यहाँ माल तैयार करने श्रौर अपने 
श्रापको स्वात्मनिर्भर बनाने का उद्योग कर रहे दै । महायुद्धे दिनों 
मे सव देशों ने स्वात्मनिर्मरता का पाठ सीखा श्रौर अपने देश में 
हर एक चीज्‌ की वैदावार को शरोत्साहित करने के लिये विदेशों के 
माल पर चुद्गयां लगा्यीं । व्यवसायों मे भीषणा प्रतिस्पर्ा 
श्नोर सुकावल। शुरू हृश्रा चौर देलादेखी कीमतें गिरायी जाने 
लगीं । नतीजा यह हत्रा कि माल अधिक जमा हो गया श्रौर 
खपत उतनी न हुई सर हेनरी स्टराकोश का कथन है करि १६३१ 
मे इतना माल संसार के गोदाम में जमा थाङ्जि अगले सवा दो 
वै तक हाथ प्र हाथ धर करवरैठे लोग उसी पर गुजारा कर 
सक्ते थे । यह्‌ श्रत्यधिक उत्पत्ति दी मन्दी का कारण हई । 

ओर भी करई तरह के कारणा सुकाये गए हैँ । ब्ल अर्थ 
शाखी तो अव यह कटने लग गये हँ कि सरी मुस्त की जड 
सुदरा रौर विनिमय है । उसे ही हटा देना चादरये । डगलिख नामी 
अर्थेशास्त्रो की तजवीज दै कि मजदूर ओर वेतन प्रथा को हटा 
दिया जाय । आखिर वेतन या मजदूरी क्या है १ खरीदने की 
ताकत वांटनादहीतो है । स्पयेसेजव्र यह खरीदने की ताकत 
नापते हे तो रुपये के जञरिये यह्‌ ताकत सुद्र भर व्यक्तियों के हाथ 
मे चली जाती है । इसलिये रुपये का चलन दृटः कर देश की ल 
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दोलत में साल भर जो खालिस बृद्धि हो उसकी कीमत का 
्रन्दाजालगा कर वह्‌ सारे नागरिको मे राष्ट्रीय सुनःफ़े की शकल 
मे्वाँटदी जाय । इस प्रथा उवनाही माल पैद। होगा, जितना 
खप सङ्ना दै । इस प्रकार ऊ ग्नोर श्रोर तरीके सुभाये जा रहेहै। 


सचमुच हमारी दुनियां अजीव है । श्रगर पेदावार कम 
करद जाती दहै । तो कीमतं इननी उची हो जाती ह कि लोग 
स॒रीद्‌ नहीं सक्ते अगर पदावार ज्यादा कर दी जाती है तो भाव 
इतने गिरे जाते हैँ कि उद्योगश्रौर खेती का काम नही चलता 
श्र वेकरारी फैन जातीहै। बेकार करमां न तो खरीद्‌ कर 
सवाय कहाँ से ? 

इम समय उद्रोग-ज्यापार फिर कुचर चमक पडे है । कीमतें कुष 
बद्‌ गहै । चीजोंकाञ्राना जाना शुरू होने से जहाज वैरा 
केरेटभी वदै ओर वे कुच मुनाफ़ा कमा रदे है । पर इस सारी 
दिलजुल की तह में नड्'ई को तैयारी है । तैठे ठले लोगो कोश्रौर 
कद्ध काम न मिला तो आपन में लडुने के हथियार बनाने शुरू 
करद्वये । यद्‌ समृद्धिजन्रोर व्यापार का पुनर्जी्रन विलङ्कल 
अस्थायी है श्रोर हमारी समान की बीमारी की निशानी है । 


रूस की पंचवार्षिक योजनापए्‌' 
मन्दी के कारणा सब देशों ने यह अनुभव क्रिया कि व्त- 
मान सम।ज को च्रथनोति मे मोलिक दोष विथनान है । यदि 
मन्दी का किसी देश पर श्रसर नदीं हा बोर किसी में बेकारी 
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ने श्रपना भीषया रूप नहीं दिष्लाया तो बह सिर रूस मे। 
क्योकि रूस क आर्थिक व्यवस्था वाकी देशों से भिन्न है। 


वां पर व्यवसाय सग्कारके हाथमे ह रौर वह उनकी 
उत्पत्ति पर नियन्त्रण करनी द । इस लिए उत्पत्ति जरूरत से 
बठ्ने नहीं पाती । वहां पर उत्पत्ति इस्तेमाल के लिये की जाती 
है, अरन्य देशो मे उत्पतति वदे मे वेने के लिये की जानी ह। 
रून के उदाहरणा से फायदा उठाकर प्रायः सव दशोने श्रपनी 
शअरथैनीति शरोर व्यवसाय व्यापार को नियन्तरि किया। इमे 
“नियन्त्रित श्रथैनीति'' या “"्लैन्ड इकोनोमी कहा जाना है । 
अमेरिकामे बहांकेप्रजीडेण्ट रूसवल्ट को इल दिशा में बहुत 
सफललना हई । 


रूस में श्रथैनीति तो पदले से नियन्त्रित थी, मगर उसने एक 
विशाल योजना अपने व्यावसायिक जीवन मे क्रांति उत्पन्न करने 
की गजेसे नई तैयार की । हमारे देश को तरह दले रूस भो कृप 
प्रधन देश था। वं भो उद्योग व्यवसाय बहुत कम धे । यह जमाना 
उद्योग व्यवसाय का है । रूष मे कारखने के ्रमिर्यौ श्नौर कितानां 
की मनोडृत्तिमे भी इषी लिए वहत मेद्‌ था क्योकि दोनों कौ 
जिन्द्गिर्यो व रहन सहन मे फक था । रूष के विधाता स्टालिन श्नौर 
उसके साधि ने अक्टूबर १६०८ में “श्रथम पच्चवार्षिक योजना" 
ज्ञारी कौ । इसे “पायाटिलेटका" नाम दिया गया । यह पच्ववर्षिक 
योना चार वेमे ही पूरी हो गई । उघके बाद्‌ दूरी पंचवापिक 
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योजना भी आशातीत सफलना लाम कर ची है रौर चव तीसरो 
पंचवार्षिक योजना जारी है । 


इस योनना का उदेश्य रूस को उद्योग-प्रधान (1110105 
11181156) देश बनाना था । उपर से यह काम च्रासान मालूम 
होता ह पर यह भीषण कठिनाय से भरा हृश्रा था । योजना 
बनाने से पहले बड़ी खोन रौर जांच की आवश्यकता हुई थी । 
सवते कटिन काय एक भाग का दृसरे के साथ मेल व्रिठाने का 
था। कारखाना खोल देना आसान दै, पर श्रगर कारखा्नों की 
बरद्धि के अनुपात से क्चे मालकीब्रृद्धि नदहोतो सव काम धरा 
रह जायगा । कचा माल भिलभी जाय तो उसे कारख्रानेतक 
पर्टवाने के लिये पर्या यातायात के साधन तैयार चादिवं। 
दलाई की समस्प्रा के लिये काको रलं रोर मोटर तैयार 
चादिं । उनके लिये लोहा, कोयला श्रौर तेल उसी श्रनुपात 
मे चाहिये, इन्दे रान करने के लिये खानों की खुदाई, इसक्ती मशीनें 
च्रौर साधन श्रौर फिर उनङ्गी भी दुलाई वेरा का प्रबन्ध चारे । 
इन सव्र कामों को चलाने के लिये भापया बिजलो की शक्ति 
चाहिये । यद सव कुत्र तव्रहो ज्व योग्य रौर कुशल विरोषज्ञ 
चनौर इजिनियर तैय्यार मिलें । न्ह तालीम देनके ल्यिदहौ ४-५ 
वप चायं ये सव काम अन्योन्याश्रय से होने बाले दँ । परन्तु 
पांच वर्पौकेद्रोटे से रसं में इन सव कामों को इस खुव्ी के साथ 
पृग कर लेना क्कि सवका ठोक समतुलन भी रहे च्रौर योन्नना 
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पूरी हो जाय एक असाधारण कार्यं था। ओर आसान ता 
भल्ल भी नदीं था। इते पुरा करनेन कितनी ही पेचीदा 
समस्याएं पेदा हुई । मगर जव इतनी वड़ी योजना सोविषएट रूस 
ने चार सालहीमें पूरी कर दिखाई तो संसार चक्रित हो गया । 
श्र्थनीति रोर श्रर्थिक संगठन काय एक नव्रीन आविष्कार 
था जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली । 


मगर इन योजनां को पूरा करने के लिये रूमवासियां ने 
भारौ कुर्बानी की ` उन्हें बाहर से उपयोगी यन्त्र शरोर अन्य आव 
श्यक्र सामप्री भारी परिणाम मे मंगानी पड़ी । उसका मूल्य 
चुकाने के लिये उसने अपना गज्ञा, फल. श्ंडे, मक्खन मांस ्रादि 
बहुन सो खाय साम्नो बाहर भेन. श्रौर पेट पर प्टरीबांध कर 
गाजाराक्रिया सूनमें क्रान्ति की भावना इन दिनों बहुन नीत्र 
रही । निर्माणा कार्यमें र्ट की शक्ति इस उत्माह ॐ साथ पहले 
कहीं कभी न लगी थी । 


आज यह्‌ हालत है क्िरूष में वड़े वदे करवाने चलरटे है 
हारो मीलरेल श्रौर मोटरों कौ स्के, पुल आदि वन गये 
है । रेगिष्तानों मे पानी करी नहरं वेतो सीच रहीं है रोर नसो से 
पेद्‌। को हई विनली के जरिये मोनों लम्बे चौड खेन म मशीन 
चलाकर सामूद्िक रूप से (001]नए८ षता.) खेतीकी 
जारही है । सामूहिक खेती का मनलव है कि द्रोरी ब्लोरी जमोनौ 
वेः मालिक आपस में मिल कर जमीन इक्ट्रीकर लेते श्रे 
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उस पर मशीन से खेती करते है । सब दिस्सेदार वन जाते ह । 
सोविषएट संघ मे आज भारी-मारी कारखानों मे मोटर इंजन, हवाई 
जहाज्‌ श्रौर मशीनें तैयार करायी जा रही है न्नौर उनके क्लिए 
श्रव बह परतापी नहीं । 


दूसरी पंचवार्पिक योजना क उदेश्य यदह बयान किया गया 
थ। करि उत्पत्ति दाई गुनी हो जाय, बड़े उद्योगों का परिणाम पहले 
से्राठ गुनाहो जाय, कपि की उत्पत्ति दुगुनी, श्ननाज ५० 
फ़ीसदी चौर मांम की उत्पत्ति तिगुनो हो ज्ञाय । मजदृरियां दुगानी 
हो जाय श्रौर मकान बनाने पर ठ्य दुशुना रौर समाजञ मेवा के 
कार्यो पर चोगुना हो जाय । 


प्रथम योजना का परिणाम यह हन्ना कि रूस श्रोदयोगिक 
माल की पेदावार में दुनिया में दूसरे नम्बर पर श्रागया । यह नीचे 
के श्रंकों से पतालगेगा। 


कुल पेदावार में ग्रौद्ोगिक माल 


शट्रत्मे १६३२ में 
अमेरिका धत २४५ 
सोविष्टरूस ४७ १४.६ 
त्रिटेन ६३ ११२ 


जर्मनी १९६ ८६ 


आज की दूनियां २१७. 
प्रास ७० ७*० 
जापान र ३.४ 
उपयु क्त शंक से पता लगता है कि विश्वव्यापी मन्दौ के 
कारण जहां अन्य दर्शो ने च्रपनो पेदावार षटापी, वशं {रूष को 


चैदावार तिगुनी चोगुनी हो गयी; श्रौर १६३२ मे अमेरिका फे 
बाद्‌ उसीका नम्बर हो गया । 


सातवां अध्याय 


समाज सेवा के कार्य 
१.६.) 
मज्दरो की समस्या 


सामाजिक संगठन के दोषपूय शरोर पेचीदा होने की वजह 
से सामाजिक सेवा शरोर सदायता के कायौ का महत्व बहुत ब्‌ 
गया है । इस क्ये उनका जकर भी ज्ञरूरी है । शरोयोगिक सभ्यता 
के साय उसकी बुराइयां भी श्राय हे, ओर उनसे उत्पन्न होने वाले 
इष्परिार्मो को दूर करने के उपाय भी कयि जा रदे है । कर 
समाज शास्त्ियों की राय में तो बहुत से दुष्परिणा्मों के लिये 
हमारी सामाजिक व्यवस्था श्रोर संगठन जिम्मेवार है शरोर इसी 
लिये समाजवादी वतैमान समाज संगठन को बिल्ल बदल देना 
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चाहते है, जैसा उन्होने रूस मे प्रयन किया मी है परन्तु जिन 
` * देशोमिं ठेस नदीं हो रदा.वहां भो राको सररे इते कर रदीदै। 
मज्ञदूरो की समस्या -खव से किन समस्य। मन्ञवूरों 
कीदहै । मन्दू को मज्ञूरियों ओर काम करने के वलो की 
समस्या बहुत हद्‌ तक सुलभ रही है । वंटे तो प्रायः सव जगह 
कमकियेजारदे दै । इङ्गलैरड में प्रायः सव व्यवसायों नं ५७या 
भ्तषंटेकादा कर दिया गया दै । कर्निचर अर रोटी बनाने 
बाले ३५ षंटे काम करते दै । फंस मे १६३३ से पदले सव व्यवसाय 
मेष्षंटेकादफाकर दिया गया या--१६३६ को घाम हडताल 
“ केवाद्‌ सरकारने ४० घंटेका दषा कर दिया । जब व्लमकी 
सरकार के स्थान पर १६३५ मे शाता कौ सरकार श्रायी 
श्नोर उसने घंटे बढ़ने चाष्ट तो उसका तोत्र विरोध हा श्रोर 
खसे सिवाय रेलवे में कहं घटे बट़नेमें सफलता न मिली । स्वीडन, 
डेनमाकं, स्विटजरलेड, बेल्जियम सवम यरे का दका दै । 
शरास लिया मे ४४ वेदे का । जर्मनी मे प्रतिदिन ७३ घटे काम 
करना पड़ता है । इटली मे १६२६ में १२ घंटे का महीना था, पर 
१६२५७ में १६६ वटे का । जापान में ६१ श्रौर १० घंटे तक प्रतिदिन 
* कामलियाजातादै । रूपमे ७ घंटे प्रतिदिन च्रौर हफेमें एक 
छरी । सालाना छुद्धियों का भी हक है । 
घण्ट मे कमी की कसर मशीन की रार बढ़ाकर परोकी 
गई है। जिस की वनद से पुराने मजदूर या वृदे उन पर श्रच्छी 
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तरह काम नहीं कर सकते । मशीन पर मेहनत का तरीका अवः 
जैसा बदल गया दै, उसमे शरीर के मसल्स या मांस पेशि्यों 
ओर जोड़ों पर इतना खिचाव नदीं पड़ता, जितना स्नायुर््रो 
( 2१९५८९९8 ) पर । इसलिये मानसिक दिल-बहलाव व्रा को 
ज्यादा जरूरत बढ़ गई दै । कारखानों के बादर दिल वहलाव 
की सामग्री क्वे, गाने,तमारो आद्‌ का प्रवन्ध कारखरानों की तरफ़ 
से कियाजारहादै। इस खचंकोवे छवुशी से बद्र्ति करते दै 
क्योंकि मनोविज्ञान उन्दे बतलाता है कि इससे उनके श्रमी 
ज्यादा ताज्ञा रहेगे ओर बिना थके काम कर सकेगे । 


धर्टे कम करने के इलावा श्रमियों को हर साल सवेतनः 
छुद्धियां देने के लिये कानून फरांख, बेल्जियम ओर नावे ने हाल 
हीमे पास कयि दँ । जमनी श्रोर इटली मे पदल्ने से दी इसका 
प्रबन्ध दै । रूस में यद प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारो मे 
दजै ह । इग्लेड मे पालियारमैट हाल ही मे एक बिल इस सम्बन्धः 
मे पास कर रदी है। जिस का दूसरा वाचन ८१ माच १६३८). 
मेहोचुकाहै। 


मज्ञदूरियां प्रायः बढ़ नदीं । परन्तु श्रव मज्ञदुरो का मज्ञ- 
बू संगठन हो जानेके कारण घटी भी नदीं । मजदुर्ोके दर ड यूनि- 
यन बहुत मज्ञवूत द शरोर प्रायः सब व्यवसायो मे यूनियन दै । 
यदि १६२६ की मज्ञदृरि्यं को हम १०० के बराबर मानल्ञे, तो 
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भिन्न भिन्न देशो में कितनी कभीवेशी हुई, यद्‌ नीचे वतलाई 


गई । 

१८३२ 
भेट ब्रिटेन ६६ 
भरांस १०४ 
जमनी प्र 
सं० रा० अमेरिका ८४ 
जापान ८५ 
इटली ८६ 
सोविषट रूस १५० 


१६३५ १६३६ १६३५ 


६७ १०० १०३ 
६६ ११४ - 
७६ ७६ च 
१०२ १०५ १२० 
प्प [-> ६३ 
८३ ८६ १०५७ 
२४० ३०५ 


१६३७ के साल केरूष के अं आनुमानिक दै । परन्तु 
बां पर मज्ञदूरियां क ब्रद्धि का वाको देशों से मुकाबला दिल- 


चस्पी से तालो नदीं । 


बेकारी -हमारे देश मे वेकारो तो वेदद्‌ है,पर यहां उसकौ 
गयानाएं इकट्ढी नदीं कौ जातीं । दूसरे मुल्क में वेकारो को 
गानां रखी जाती हैँ । पिद्यले दिनों मन्दी की वनह्‌ से वेकारी 
वेहद्‌ बढ गयी थी, पर अरव युद्ध के लिये शसा बनाने को जो 
-होड़ चल रहो है, उसने फिलदाल मजदूरो को कामदे दियादै 
श्रोर वेकारी कम दो गयो है । भिन्न भिन्नदेर्णो में वेकारं की 


-गयानापं इस प्रकार ह । 


ररर समाज सेवा के कायै 


१६२७ के शुरू मे इङ्गलैर्ड मे १२० लाख वेषार थे । पर 
१६३७ के साल में यह संख्या काफी कम हो गयी । 

फंस मे १६३६ के अन्त में लाख वेकार ये, १६३७ के 
श्नन्त मे सादे तीन लाख रह गये । बेल्जियम मे १६३६ के अन्त 
मे { लाख वेकार थे । इटली मे १६२६ की संख्या को १०० माना 
जायतो ६६३२ मे ७८१५; १६३६ मे ६४ भौर जून १६३६ मे 
१०६ हो गये, जवकि इस रसे मे श्रवीसीनिया का युद्धै भी 
लड़ा गया । 

अमेरिका मे १६३७ मे ७८ लाख वेकार थे--यदि सरकार 
२० लाख श्राद्मिर्यो को सहायतायै खोले हुए कामों पर न 
लगाती, तो यह संख्या श्रधिक होती । 

जापान में १६२६ के श्रकों को १०० मानकर--१६३६ में 
११५८ श्रौर १६२७ मे १२६१ बेकार थे । १६३७ के जून मासः 
मेँ वहां २ लाख ८६ हज्ञार वेकार ये । 

वेकारों की सहायता वेकारों की सहायता के लिये 
तीन उपाय है । वेकारी, बुदापे श्रादि का बीमा; सहायता के 
कायै शुरू करके काम देना, श्रौर वेकारी के दिनों पैसा 
वांटना । 

वेकारी आदि के बीमे--वेकारी के वीमे का तरीका अवः 
सब देशो में जारी हो रहा है । इ्गलेंड में यह १६१९ से जारी है । 
सब भ्रमी इसमें शामिल दै । वेकारी के बीमे के अलावा बीमारी, 
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बुद़ापे, गर्भावस्था श्रादि के वीमे का प्रबन्ध भी सरकार की तरफ 
से है जिसमे श्रमी लोग अपने श्रच्छे दिनों मे हलकी किश्ते प्रीमि- 
यमकी अदा करते दे । सरकार श्रपने पास सेभी कुद डालती 
दै रोर वक्त पर इस फंड मे से उनकी सहायता की जातौ है! 
१६३ के नये कानून के ्रुसार इङ्गलेड मे रेट इस प्रकार है । 
वीमारीकेलिषए 
कितना जमाकरना होता है भ्रतिसप्ताह क्या भिलता है 
पुरुष ॒प्रतिसप्राह १ शिलिङ्ग ८ पैन्स १५ शिलिङ्गः 
खली + ११ २, १२ ,, विवाहित 
या विधवा 
१० शिलिङ्ग ्रविवाहित 
बीमारी का बीमा २६ दतो तक भिलता ह । गभ को 
अवस्था मे स्त्री को ४० शि० चोर बिलकुल निकम्मा हो जाने की 


अवस्था मे हमेशा के लिये ६ शि० प्रति सप्ताह्‌ । 

वेकारी कावोमा 
पुरुष [प्रति सप्ताह] २ शि० ३ पैन्स १७ शि० 
स्त्री + र्शि० १५ शि० 
लड़की , १शि० ६ चैन्स १२ शि० 


१६३० में इन्लेंड ने वेकारी के बीमाफंड मे १४ लाख 
पोण्ड खच किए । वुदापे की वैन्शनो मे ७ लाख व्यक्तियों को 
[ ६५ साल से उपर ] २ करोड पौरड दिये गए । 


२४ समाज सेवा के कर्यं 


जिन वेकारों का वोमा नदीं हु, उन्दे' ४० रुपये प्रति 
मास के दिसाव से इ्लेड में चौर ६० ₹० प्रति मास के दिसाब से 
भांस में सहायता भो दी जाती रदी है । 

चमेरिका ने १६३७ में १५ कानून बनाये, जिनका उश 
वेकारं की सहायता आदि था । अकेलो विस्कन्सन की रियासत 
ने १० लाख डालर ५२ हजार वकारो में तकसीम किये । 

(२) 
राष्टरीय स्वास्थ्य तथा अन्य काय 

समाज सेवा के श्नन्य उपयोगी कार्यौ पर भी राष्ट्रीय सर- 
कारं काफी खर्च कर रदी दै। 

राषट्रके स्वास्थ्यके लिये हर साल लाखों रुपया खच 
क्रियाजा रदा दहै । बचों मर मातारं की स्वास्थ्यवृद्धि --उनके 
लिये खेल के मैदान पाकं वयेरा बनाए जारे हैँ । गन्दो बस्तिर्योको 
साफ्‌ करके स्वास्थ्यदायक्‌ मकान शरो के सुन्दर नक्शे बनाकर 
बनाएजारदे टै । देदाती श्राबादी के लिए दस्पताल खोज्ञेजा 
रदे है, जिनमें योग्य दाइयां रखी गयी हैँ जो यरोब लोगों के घर 
सुक जाती है । म्युनिषिपेलिियां यरीब वर्चो को दृध नोर फल 
सुक बांटती हैँ । सरकार भी इसमें सहायता देती है । हर 
साल ५० करोड़ पौंड के लगभग इस काम पर खच होता है । 
शगलेड मे ७१ स्कर अन्धां के लिये, ४७ बदरो गंगो के लिए, 
१६० मानसिक रोगियों के लिए हैँ । 
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३४ लाख पोंड प्रति वष खच कर के इरलेड के चारो श्रोर 

"पाको को हिफाज्नत की जाती दै । इसे वहां कौ दरी पेटी" कहते 

द । युद्ध के बाद से माच १६ ३७ तक सवा तेतोस लाख नये मकान 
मकानों की योजना के अनुसार तैयार हुए । 


श्रमेरिका में १६३७ मेँ १५ लाख डालर बां के 
स्वास्थ्य गरदो के लिये, रप लाख डालर लूने लंगड़ वो के 
लिये .ओर ३८ लाख डालर जीन रौर शिशुश्च की सहायता 
केलिए खच हुए । इतके श्रलावा <> लाख डालर रष्ट्‌की 
स्वास्थ्य बृद्धि के लिये खर्च हुए । 


इन कार्यो के अलावा नगरं मे श्रच्छा दृध, ताज्ञा मक्खन 
तानो सञ्ज्ञी शरोर मांस.फल-- साफ़ पानी रौशनी वेरा प्टुचाने 
का संतोपजनक इन्तजाम करने के लिथे विशेष कानून बनाए 
गये है श्र स्युनिसिपेलिटियों को सरकार सहायता देती दँ । 


इन सव कर्णो से विदेशो मे लोगोंका स्वास्थ्य बहुत 
उन्नत दो गया है । वोमारो ओर महामारो कभो नदीं सुनी जातौ 
है, आती भी दै तो भिनलों से भगादी जाती है । मृत्यु संख्या 
फम हो गई है जर उमीदजिन्द्गी ( एषष्नवन्य ०19) 
बद गयी है जो नीचे की गणानाशनो से स्पष्ट है 


रर 


नामदेश 
आस्टिया 
बेल्जियम 
०. 
इग्लंड 
फ्रांस 
जमनी 

४ 
हालंड 
"गरी 
इटली 
स्विज॒रलेड 
दिन्दुस्तान 
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रर समाज के सेवा कायै 


स्वास्थ्य के साथ-साय चित्ता कायं बहुत अधिक दहो रहा 
है । मनोविज्ञान के आविष्काो के कारण शिक्ता्तेतरमे कर 
आवश्यक सुधार हए दै । शिश्नो के लिए शिशुरालापं 
( प्प"२४८०३ ) खोलो जा रही है । परिवार श्रोर स्कूल की 
परिस्थितियों का अन्तर मिटाने की जरूरत महसूस कौ जा रदी 
दै, परन्तु जव तकं समाज की वतमान रचना मे परिवतन न हो 
इसमे कठिनाई दै । ओदोगिक शक्ता की अर प्रदृत्ति बद्‌ रदी है, 
श्नोयोगिक स्पर्धा के इस युग मे यह श्रावश्यक हो गया दै । 

निरक्षरता--निरक्षरता के विरुद्ध सोविएट यूनियन, टकीं 
श्रौर अभेरिका मे विशेष प्रयत्न हो रदे दँ । रूस मं १८६५ 
७५ प्रतिशतक्र जनता निरन्तर थो, श्रौर बाकी अधै-शिक्तिति थी । 
१६३० मे निरक्तर बां सिफं २२ भ्रतिशतक रह गये थे । टका मे 
१६२७ मे ६१८ प्रतिशत निर्तर थे, परन्तु १६३४ मे सिफं 
५१.१९ फी सदी रह गये । टकी ओर रूस को इस प्रगति के वाद्‌ 
संसार में दिन्दुस्तान रोर मिश्र सिफ दो ही देश निरक्तरता भे 
बदरे चदे रह गये है । ए मिश्र जहां ८० फो सदी निर्तर है शरोर 
उससे भो वट्‌ कर हिन्दुस्तान जहां सफ ८ फो सदौ शिक्षित है । 

बालों ( ५4४1८७ ) को पढ़ने का भो प्रयत्न हो रहा दै 
शरोर उन्हं पटाने की विरोष विरोष विधिर्यो के श्नाविष्कार दाल 
हीमेंहृएद। ये भी मनोविज्ञान की खोजों के ्राधार पर है। 

अन्य कायै--इन कार्यो के अतिरिक्तं नई नई नर 
खोदना, वादं को रोकना, दवाई हमलों से रक्ता का इन्त- 
जाम, कई तरद के इश्योरेन्स, घनी आवादियों को खुला करना, ये 
सब काम राष्ट्रीय सरकारे बढ़ उत्साह से कर रदी दै । 
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आठवां अध्याय 


यातायात ओर सेवाद वहन 
(१) 

विशाल समुद्रो की उत्ताल तरङ्गं पर, ईस्पात की लम्बी 
समानान्तर षटरिर्यो, श्रौर कंक्रीट शौर कोलतार की श्ननन्त 
सडको पर तथा ऊंचे श्रासमान में बादलों की पीठ पर से होकर 
शछ्माज माननीय सभ्यता एक तीव्र वेगसे दौडी जा रदी दै, शरोर 
मनुष्य देश अर काल की सीमानो पर विजय प्राप्त कर रदा है । 
ज्यो ज्यों जदाज्ञ, रेलवे, मोटर न्नर दवाई जदाज्ञां की च्भिबरद्धि 
होती जाती है, लों लया हमारी सम्थता, उन्नत श्रौर विशाल रूप 
म्रहणा कर रदी है । दुनियां का दायरा छोटा होता जा रहा है । 

श्राज यदि कदीं इन यातायात श्रौर संदेश वहन के साधनं 
को नष्ट कर दिया जाय तो हमारी शानदार सभ्यता का प्रदीप बुक 
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जायगा रौर हम एक द्म अपने आपको श्राज से कम से कम 
पांचसो वष पले फे ज़माने मे पायंगे । दुनियां के कल कारखाने 
सब बन्द हो जांयगे श्नोर नगर एकदम उजाड्‌ हो जांयगे । 
लेड भोर इ ओर देशो मे लोग भूखे मरने लगेगे। अथि 
कांश दुनियां मे प्रलय का दस्य मच जायगा । कुद हौ वरपौ ने 
इनियां कौ आबादी नष्ट होकर श्चाषीसेभी कम रह जायगी । 
यह दुधना किसी विश्वन्यापो ण्लेग या महामारी से भी अधिक 
भीषया होगी । 


हमारे यातायात कै सख्य साधन श्राजकल सयुदरो में 
जहाज्ञ, ज्ञमीन प्र रेलगाड़ी शरोर मोटर तथा हवा में हवाई जहाज 
हे । पुराने तरह की किरया, रोर घोड़ा गाढ़ी श्रोर दूसरे वाहन 
भी दै, पर उनसे दम बहुत परिचित दे । इमे सन्देह नदी! उन्दोनि 
भी अपने ज्ञमाने में हमारे जीवन शरीर सभ्यता मे कांति की होगी। 
र राज को सभ्यता तो इन नये यान्तिक चोर भाष तथा बिजली 
कौ शक्ति से चलते वाहनों की सभ्यता दै । इसलिये यहां हमें 
इन्दीं फ ज्यादा चर्चा करनी है। 

(८२) 
समुद्री जहाज 

विलङुल प्रारम्भ में मलुष्य नदी में बहते हुए दरतो के 
चनो पर बैठ कर जलयात्ा करना सीखा । बाद मे उने तनो को 
चौल चील कर गहरा कर लिया ओर गी" की सवारी करने 


ग्र यातायात रौर संवाद्‌ वहन 
लगा । भिश्च यूनान शरोर रोम की सभ्यतार््रो के जमाने तक तो 
वह्‌ रच्छ वड़ो किशितियां ओर जहाज्ञ बनाने लग गया था । 
जहाज को वा के जोर से चलाया जाता था-भ्रर हवा के जोर 
को इकट्रा करने के लिए बढ़े बड़े पाल लगाये जाते थे । 

अव तक जहाज्ञ लकड़ी के वनते थे । वे बहुत बड़े-बड़े ्रौर सुन्दर 
बनते थे ओर कई सौ ्रादमी उनमें बैठ सकते थे । सव से पहले 
दुनियां मे १८१९ भे “सवानाः नामी जदाज्ञ ने, जिसका वज्ञनः 
सिरं ३५० टन था, भाप की शक्ति का इस्तेमाल फिया । वह सवाना 
से लिवरपूल २६ दिनमें पर्चा । आजकल, के जहाज्ञ इस सफ़र 
कोश्टदिन में तय करते दे । राज कल जहाज्ञों को गति २५--३०. 
मील प्रति घण्टा है । 

पिले एक सौ वर्पो मे जदाजनों ने बहुत तरक्षी फी दै। 

उनकी बनावट, आकार, मज्ञवूती, गति में, उनके अन्द्र कौ सजा- 
वट में ज्ञमीन आसमान का अन्तर पड़ गया है । ्राजकल का 
जदाज्ञ चार हज्ञार से उपर आबादी काएक तैरता श्रा नगर 
या बड़ा होटल होता है । जिसमें मनुष्य के च्रारामकी हर एक 
चीज्ञ उपस्थित होती है । कमे में दण्डे गमं पानी के नल, ऊपर 
खेलने कूदने के मेदान,तैरने के तालाब, सब चीज मोजृदं होती है| 
जहान्ना में रेडियो के जरिए हर वक्त दुनियां भर के समाचार 
अते है त्रौर जहाज्ञ पर छपने वाले अखवार के जरिए सब के ॥ 
पास प्हुचते दै । रेडियो के जरिये दी मिनट मिनट के ऋतु समा- 


४१९१ 
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चार मिलते दै जिनसे ने वाले तुक़ान वर्पाका कदि पले 
प्ता लगजाता है , दिशा, स्थान, ओर दूरीको नापने वाले विचित्र 
अर वुद्धि को चकरमे डालने वालि यन्त्र लगे दोते है जिनके जरिये 
प्रग प्रग पर जहाज को अपनी स्थिति काज्ञानहोतादै। डाकके 
जहाज के उपर ्रोरे हवाई जहाज रखे रहतेर्दै। जो वन्द्रगाह्‌ पर 
पर्वते ही डाक के यलो को लेकर बन्द्रगाह पर छोड़ श्रातेहै। 
१६३६ इङ्गलैर्डमे “कोन मेरो नायका जो जहाज्वना था.उत 
का वज्नन ६० हजार टन दै मोर लम्बाई एक़ दजार फोटसे अयिक 
है । उससे पडले “` एक भरौन्च '' नामी जहाज्ञ का संसार मे पदला 
नंबर था। उस क लम्बाई ६५६ फोट रौर चौड़ाई ( ७०५० ) 
१०० फीट ओर ऊंचाई ११२ फीट है। उसका वज्ञन ६, ५५१ टन 
दै । उसकी शक्ति एक लाख “अश्च बल'' (०९७७ {0 ला) दै । 
इसष्धी चिमनियां भी इतनी बड़ी वड़ हैँ कि अगर उन्ह ज्ञमीन पर 
लेदाया जाय तो उनके वीच में से दो मोटरकार साय साथ चल 
सकती द । प्रति घंटा २५ मीलसे अधिक को रकारसे यह्‌ जाता है। 


विविध देशो के पास कुल जहाज 
१६३७ मे विविध देशों के पास जितने जहाज ये, उनका 
अन्दाज्ञा उनके कुल वज्ञन से लगता है । 
ठन 
मे त्रिटेन १, ५५, ४२, ६४१ 
त्रििश उपनिवेश ३०.८५.५६८ 


२३४ यातायात श्रौर संबाद्‌ बहन 


फरांस २८७०४२६ 
जमनी ३६३५२४१ 
इटली ३२१२६३४ 
जापान ४४०५११० 
नार्वे ४३४०६१२ 
संयुक्तराष्र अमेरिका ६७६५८५४ 


संप्तारमें कुल मिलाकर श्रन्दाज्ञन ६, ६२,२८१०२४ टन 
जदाज्ञ १६३७ मे थे । यहां पर टन जहाज्ञ का वज्ञन नदीं लिया 
जाता, बल्कि पानी मेँ डालने से वह कितने टन पानी की जगह 
चेरेगा-- दृसरे शरव्दो मे यह जदाज्ञ के “ आयतन › का नाप है । 


बन्द्रगाह ओर माग 

न्यूयाके, लंदन, दम्ब, को ( जापान ), मासंलीज्, 
लिवरपूल, जिनो्ा, संघार के बड़ बन्द्रगाद दै जिनमे सैकड़ों 
जहाज श्राते जते । हालदी में तिगापुर मे जहाज्ञो कावड़ा 
भारी बन्दरगाह्‌ श्रोर त्रिदिश नौ सेना का वहुत वड़ा केन्द्र स्थापित 
करियागयादहै। 

प्रतिदिन आने जने से समुद्रके मागै मी अव प्रायः 
निश्चित हयो गए ह । पनामा, स्वेज्ञ श्रौर सिगापुर अन्तरषटीय 
व्यापार फे बहूव महत्वपूर्य माग ह । अन्तरष््रीय सममोतों 
के अनुसार ये सदा खुले रहते द । युद्ध हो या शान्ति, इन्दं किसी 
ओ जदाज्ञ के लिये वन्द्‌ करने का अधिकार किसी को नहीं। 
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वेज, पनामा, कोल, डडेनल्स ओर बास्फोरस समभोते के श्न्द्र 
है । इटली ने जव अवोसानिया पर हमला किया तो इग्लंड इमो 
खममोते के कारण इट्लो के जदज्ञाको स्वेज्ञमें आनेसेरा 
न सक्ता था। 
(३) 
रेलगाड़ी 

इङ्गलेड मे कोथले के चक्ड़ोंको लेजाने के लिये पहले 
लोे ॐ सड़कों का इस्तेमाल वों सदौ मेहा । लकड़ी फे 
तरूते विवा कर लोको चाद्रे ऊपर लगादो गयौं । विलियन 
जोसेप ने ढले इए लो को पररिया का तरका निषला, जो 
तीन फीट लम्बौ दोती थीं । अव उन्नति होते होते भारो इस्पात को 
परियां विाई जाती दै, जिनका वजन प्रतिगज ६० पड होता 

, नौर उन पर से भारी से भारी रेलगाड़ी ६० मील फ्री रटे का 

रार से बिल्ल सुरक्तित गुज्ञर जाती है । 

भाप के इञ्जन का ्राविष्कार्‌ करने बालां मे कई व्यक्तियां 
कादिस्तादै, पर इंगलेंड के स्टीकेसन का नाभ विशेष प्रसिद्ध है । 
उषते पदले एक फरंसीसी कारीगर कुगनो ( (ण्ण) ने सडक 
पर चलने वाली एक गाड़ी वनायी थो-जो भापस चली थो । 
मगर कावृ मंन रहने से वह्‌ एक दीवार से जा टकरायो,दौवार ढह 
गयी, भापका वक्स फट गया ओर कर व्थक्तियंको चोट आयी। 
फंस कौ सरकार ने «देसी खतरनाक चीज्ञ'' का आविष्कार करने 
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बाले को जेल म वन्द्‌ कर देना उचित समभा । साथ ही उसकी 
गाड़ी को भी ज्ञञ्त करके वन्द्‌ कर द्या । २७ सितम्बर १८२५ 
को दुनियां कौ पदली रेलगाड़ी चली । उसके श्रागे रागे एक 
षुडसवार लाल भण्डी लेकर घोडे को सरपट दौड़ा रहा था। 
ताकि लोग सामने से हट जांय । चार खाल वाद्‌ स्टीफेनघन ने एक 
अर इड्न वनाया,जिसने ३५ मील तक गाड़ी ६ मील प्रति घररे 
की "भयङ्कर रकार” से खींचा। उत्त समय यह रार सचमुच भयं- 
कर थी । लोग कहतेथे कि इस्त रकार से जाने बाले यात्री तेज्न 
हवा में द्म बुट कर मर जायगा । 

आधुनिक रेलों मे अव वहुत तरकी दो चुकी है । 
इनियां मे सव तेक्न से गाङो वचेटनद्म फलायर एकसप्रेस 
है, जो .स्'डन से लंडन ७७ मील कामा्म ६७ मिनट में 
तय करती है । श्रोत रकार ६5& मील प्रति घंटा हुईं । एक दफा 
परीत्तया के तोर यह्‌ सफ़र इतने ६ मिनट ४७ ।सेकंड मे भी 
तय क्रिया था-इस सफ़र मे श्रोत रकार <? मील प्रति घंटा 
रही शौर कई जगह ६० मील तक भी चली गयी । 

१६३६ मे बर्लिन ओर दैम्व्गं के दर्भियान एक गाड़ी को 
१२४ मील प्रति घंटे की र्कार से चलाया गया था । आजकल खव 
कदीं गादिर्यो की असत रकार ६० मील प्रति घंटा करने के प्रयत 
हो रे है । रोर खास तेज्ञ गाड्यों को ७० मील की रकार तक 
लेजाना चाहते हे । ७० मील की रकार प्राप करने के लिये कदीं 
कहीं ८० शरोर १०० मीलं की रार भी करनी पड़ती है । 


५ 
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वड़े ब इञ्न बनाने कौ रत्ति बद री है । अमेरिका मेँ 
एक बहुत वड़ा इंजन ^“ यूनियन पेसिक्षिक » के नामे तैयार 
किया गया है । यह्‌ तीन हञ्ञार टन की गाड़ी को अकला खींच 
सकता है--२० टन कोयला ओर सार तेरह हजार गेलन पानी 
साथ में रहता दै । ्राजकल रेलवे के ईजिनों जोर डव्वांकोभी 
“स्द्रीम लाइन" आकार का बनाने को प्रदत्त है । इस आकार मे 
सीधे किनारे दृटा कर सज तरफ़ गोलाई कर दी जातो है, ताकि 
क्वा को ज्यादा सकावट न हो । भारतवक्ष में ४३ इजार मील रेलवे 
लाइन दै ओर उसमे नवर मिला कर = अरव ८० करोड़ रुपये 
की पूजी लगी दै । 


विभिन्न देशो म रेच्वे का विस्तार 


( मोलों नें) 

नामदेश कुल कितने मील रेल दै 
इङ्गलंड १६.२६६ 
दिन्दुस्तान ३१,७८१ ( ऋपरेज्ञो राज्य ) 
क ५६५६ ( रियासतों की रेल ) 
केनेडा ५७१७ 
र्ट लिया २७०४६ 
न्ूजञीलेड ३५०६ 
दक्तिणी अरफीका १३२१३ 


-सं० रा० श्रमेरिका २१५२,८७१्‌ 


र्द यातायात श्रौर संवाद्‌ वहन 


व्वीन ८१३९ 
फ्रांस २६३८० 
जमनी ३६२७१ 
ईैरान ६१३ 
इटली २२,६६० ( किलोमीटर ) 
जापान २४.६१२ 
टकी ४३४० 


मोटग्कार ओर वतसे 


रेलवे ईजनोँको कोयला श्रौर पानी ढोना पड़ता दै । इस लिए 
किरी हलकी चीज की तलाश हुई । अभ्र की विस्फोट की शक्ति 
की सहायता लेने का ख्याल राया तो पहले बारूदते तजुर्वे किये 
गये : पर यः त्रजुर्वा खतरनाक था । वादमे तेलकरा उपयोग कामयाव 
होगया । मोटरकार के सिलैर्डर में पिस्टन के ऊपर तेल श्रौर हवा 
कटर लेजाये जाते दै जदां विजलो कौ चिगारो दो जाती है। 
तेल मं श्राग लगने से भयंकर विस्फोट होता दै ओर उसकेज्ञोर 
से पिस्टन श्रागे को धकेला जाता है । यह प्रक्रिया निरन्तर दुह- 
रायो जाती है । मोटरमे कईं कई सिलेंडर लगाये जाते है । 
पहली सफल मोटर १६०० मे बनी । उन दिनों इग्लेड मे कोई 
सवारी जिसके त्रागे घोडाया कोई पशुन जृतादहोदो मील 
प्रति घण्टाकी रक्ारसे तेज्ञन चलायीजा सकती थी ओर 
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उसके श्रागे रागे लाल मंडो लिए एर आद्मो को चलना होता 
था। आखिर य नियम हटा । 


श्राजतो रेलों चौर जहाज मे भो तेल का इस्तेमाल किया 
जारदाहै। 


सर मालकम कैम्पवेल १६३२ मेँ २,५३.६ मील प्रति घण्टे 
की रकारसे मोटरलेगयाथा। उक्षके बैठने कीजगहके नीचे 
सीसे के भारी दुकंडे वोम के लिये रखने पड़े थे, क्योकि ¢ मील 
भ्रति भिनट की रकार पर मोटरके जमीन से ऊपर उल्ल कर 
उल्लर जाने का खतरा था। १६३३ मे वह २७२६ मील की रकृतार 
से गया । चीता जानवरों मे सव से तेज्ञ भागता दै । कहते हँ कि 
वह एक मिनटमे एक मील की रक्तार से भाग सकता है । कैम्प- 
वेल की मोटर उसे बहत पीये छोड़ गई । परन्तु रफ्तार को यह्‌ 
कोद हद्‌ नदीं । दो में मुकाबला करने वाली कारे आजकल ३११ 
मील प्रति घण्टा तकर भागती हँ । ज्मेनो मे एक मोटर रेकेट' 
के असृल पर ४३५ मील की रकार से परीक्तणके तौर पर 
लेजाई गई । मोटो मे प्रतिदिन नये से नये नमूने निकलते है । 
मोटर मे रेडियो लगाए गए है । लम्बे सफर मे मोटर के श्रन्द्र 
बैठा व्यक्ति रेडियो पर गाना खन कर अपना दिल बहला सक्ता 
दै ओर भी त्राराम की सव सामभो लगायी जा रदी दै। "'्ट्रीम- 
लाइन” आकृति बहत लोकप्रिय हो रही है । 
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मोटरों मे शोर मौर धुं को हटाने के बहुत प्रयत्न हो 
रहेै। मोटरके इड्न को मोटर के नीचेया पीठे लगनेकाभी 
रिवाज चला है ताकि बैठने को जगह ज्यादा निकल सके । टायर 
बहुत मज्ञनूल श्नर लके बनाए जा रहे है । 

भ्राज दुनियां मे मोटरों के वड़े बड़े कारखाने हे । पैट्रोल, 
रबड़ इस्पात, मशीन में देने के तेल, खिड़कियों मे लगाने के मोटे 
शीशे, निकल ओर शीशा ये पदार्थ दुनियां मे सव से अधिक 
मोर खपा रदी दै । १६३७ के अन्त में दुनियां मे ४,२४,००,००० 
मोटरकार थीं । अमेरिका के पा मोटरकार सव से अधिक हैँ। 
म्रति चार मनुष्यों के पौषे वहं एक कार है । अमेरिका मे कुल र 
करोड़ ८२ लाम त्रिटेन २२ लाख ६& हजार, फांस २१ लाख 
६७ दक्ञार, जमेनो १३ लाल ७० दार शरोर केनेडा के पात 
१२ लाख ३४ द्जार कारे थीं । यूरोपमे फ्रांस के पास प्रति १६ 
न्यक्तियों के पीले एक कार, मरः ्रिरेन प्रति २१ व्यक्ति डेनमाकं 
भ्रति २७ व्यक्ति, जर्भनी प्रति ४६ व्यक्ति, इटली प्रति १०३ ज्यक्ति 
के पीठेषएकरकारदै। 

मोटर ओर रेल का मुका्रला--खाज सव देशों मे 
मोटरो चनौर रेटगाड़ी के मुकाबले की समस्या भीषख रूप 
अखित्यार कर रही है । सवारी ओर बोका ठोने के लिये मोटर 
शरोर लारियां अधिकाविक संख्या मे इस्तेमाल हो रदी दै। रलं जहां 
सरकार की मिलित दै वहां इस मुकाबले का उनके कोष पर प्रभाव 
१ रहा दे । इसके कई कार्या द । रेलवे मे मजञदूरियां ज्यादा है, 
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-निजको मोटरों ओर लारियों को चलाने वाले कम मजदूरी या 
कम सुनाफे पर काम करते है ।उन पर कई कित्म की दुसरी पाव- 
न्यां भी नदीं हँ जो रेलवे पर दै । मोटर लारियों मे यात्रियों को 
ठसाठ्त विठा लिया जाता है, वक्त को कोई पाबन्दी नदी, इतने 
बन्ध नदीं रखने पड़ते जो दु्वनाभ्रों श्रौर कटो से 
यात्रया को वचाने ॐ किए रेलवे वालं को करने पठते दै! रे्तवे 
के किराया शरोर महसूलो मे रेल की पटरियो" का खचा श्रोर 
उन पर लधी हुई पूञ्जी का लृूद्‌ भो वसूल करना होता दै, पर 
मोरो यालारियां को सड्कां को, इस्तेमाल करने के बदले या 
तो इद नहीं देना पड़ता या बहुत कम देना पड़ता है । मोटर 
रेलगाहयों को सारी श्रावश्यक्ता नो प्री नहीं कर सकतीं- प्र 
उन्होने उनकी कटिनाइयां श्रवश्य वद़ादी दै । इसलिए प्रत्येक 
देश मे इसका उपाय सोचा जा रहाहै। 


एक भ्स्ताव यद है कि राज्यकीश्नोर सेदीरेलं श्रौर 
मोटे चलायी जांय श्रौर जदां निजी तौर पर लोग मोरे, वसे 
या लारियां चलावें वहां उन पर पाबन्द्यां हां ओर सड़कों को 
बनाने ओर उनकी मरम्मत वेरा का खर्चा टेक्सके रूपमे 
उनसे वसूल किया जाय । उत्तरी आयलतँड मे एक बोडं वन गया 
दै जिसने सड़कों का सारा ठेका ले लिया है । इस वोडं को रलो 
के बोडंके साथ मिला दिया गया है । दक्षिणी श्रप्रीका श्रौर 
नयूैरड मे रेलवे कम्पनियों को ही सड़कों केठेके दे दथ गये 
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हं । ये कम्पनियां रेलवे के ्रतिरिक्त सडको को भी ठीक रखती 
हैँ । उनक्री मरम्मत वसैरा करातो दै । जर्मनी मे यद्‌ नियम कर 
दिया गया है कि एक निशित दूरी से ज्यादा दूरी के लिये मोटसे,. 
जसो या लारियो के किराये रेलवे के बरावर रखने पड़ते हँ कम 
नदीं। इग्लैर्ड मे मोटर चोर वसो को लाइसेस देने के नियम पेचे 
बनाये जा रह दँ ताकि उन्दं नियन्त्रणं रवाजा स्करे। अम- 
रीका मे कई रिथाऽतें रेते कानून वना कर मोस का नियन्त्रण 
कर रदी है । 

(३) मोटर से दुर्मटनाएं --त्राजकल बस्तियां बहुत 
घनी है, ्रावादो भी वद गयी है श्रौर सडको पर मोड़माड़्‌ भी 
उ्यादा है । दूसरी तरफ़ ज॒माना तेजो शरोर रफ्तार का है, तेज 
रफ्तार बाली गाडियों को मांग है । भीड़माड़ में तेज रप्तारकी 
वजह से स्वभावत; दुधेटनाएं बढ गयी दँ । मोटो से हर रोज 
कई आदमी कुचले जाते द, खास कर वड़े शहरो में । भेट त्रिटेन 
मे प्रति वैर लाख दुधैटनार्दै सड़कों पर होती दै । १६३४ में 
प्रतिदिन १६ के दिताव से--?६३६ में जर्मनी मे ८३८९, 
भरांस में ४४१५, अमेरिका में ३८,८०० आदमी सड़क को दुधै- 
टना सेमरे। 

इन दुधटना्रों को रोकने के लिये कई उपाय च्ि जा 
रह दै डाइवरों की परीक्ता ओर उन पर पाबन्द्धां, उनके काम 
के घटे कम करना ताकि यक्रावट की वजहसवेसुस्तन रहे. 
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सड़कों पर॒ जगह जगद्‌ रोशनी, नोटिस लगाना, सड़कों की 
बनावट में पेसी तवदीली करना कि फिसलने की संभावना न 
रे, मोटरों कौ ्रकों मे उन्नति, ये सव उपाय क्ियिजा रहै ै। 
इसके इलावा स्कं पर वैद्ल,साइकल तथा श्राने नौर जाने बालो 
मोटर'इन सवके रास्ते जुदा बनाये जा रहे दै। सड़कोको पार करने 
के लिये पुल या सुरंगे लगाई जा रदी है । इसे अलावा स्कूलों 
मे लङ्कां को रास्तों पर दुषैटना्ां से अपने आपको वचानेकी 
खास तालोम दी जाती है। 





दुनिया मे पकी सडक 
(शहरो की सीमाओं में जो सड़क दै, उन्दं सम्मिलित 
नदीं करिया गया ।) 


मीलामे 
अमेरिका महाद्रीप ३७,६२,०५४ 
अफ्रीका महाद्वीप ३१,१६६ 
यूरोप महाद्वीप ३३.४०.६१६ 
एशिया महाद्वीप कुल १०,७३१८३५ 
दिन्दुस्तान (रिश्रासतो को द्योड्‌ कर) २,५८५२८० 
श्नोशनिया ४,६६६,३४३ 


ङल दुनिया में ८६,६४,०२४ 
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इवाई जहाज 

दुनियां के शुरूसे ही मनुष्य ्रासमान में उड़ने बाले 
पक्तियां को ईर्पाभरो नजते से देखा करता था । १८ वीं सदौ 
मे परस के मांदटगोल्ियर बन्धुतां ने गब्वारों मे गम 
हवा भर कर उड़ाने के परीक्तय किए । इनमें सेएक के 
नीचे एक वक्स लटका कर उस मे एक मेड, एक सुगा ओर एक 
वतख बिठा कर ऊपर उद़ाये गए । यह परीक्षण इतना सफ़ल 
रदा ऊ पिलारे डी रेजियर बेलन मे बैठ कर उड़ा । यह 
संसार का सव से पहला उड़ाकाथा। 

जेप्ठिनि-बेलून या गैस के गुव्वारे के सिद्धान्त 
पर जो हवाई जदा्ञ वनते टँ उन््ं -जेप्लिन- कते है ¡ काड'ट- 
जप्लिन नामी एक वैज्ञानिकने इसका पदले पहल श्राविष्कार किया 
था, जिस के नाम पर इते चेप्लिन (ट«]))। 1०८) कहते है । इसमें 
एल्मिनियम के एक बहुत वड़े कई सो फीट लम्बे चौड़ टेकमें 
हलकी हाइदोजन या हीलियम मैस भरो रहतो है । इसी लकी 
गैस के जोर से यह्‌ ऊपर उठता है। श्रोर उस को गति पर निय 
न्त्र रखने के लिये दजिन ओर यन्त्र लगे रहते हे । जेप्लिन को 
रपत्तार तो तेज्ञ नहीं हो सकती पर वह्‌ बड़ा बहुत बन सकता है । 
रप में जमनी ने “रफ जेप्लिन" के नाम से बहुत बड़ा 
जेप्लिन तयार किया था। एक ज्ञेप्लिन की लम्बाई =०० पीट 
श्मोर चाल ८० मील दै । श्रभी कु समय पूवे जर्मनी ने ""दिडेन 
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बगे" नामी एक श्रत्यन्त विशालकाय ज्ञप्लिन तैय्यार क्रिया 
था। इस को लम्बाई एक हजार फीट थी । इतना वड़ा ज्ञेप्लन 
संसार मे कमी नहीं वना था। १६ ३७ मे वह्‌ श्रमेरिकाके लिए 
उ्डा। उसमेंएकसौकेकरीव यात्री थे ¡ यह एक शान्दार 
जहाज था जिस में वहुत-से कमरे बने हए थे रौर श्राराम के 
सव खामान धे। भी बह श्रमरीका के किनारे से ङ्द दही दूरी पर 
थाकि इसमें आग लग गयी । बैलून की हाइदोजन गैस ने श्रा 
पकड़ कर्‌ भयंकर रूप धारण कर लिया । इस दुषैटना से जर्मन 
वासियों को बहुत दुख हुश्ा । परन्तु संसार ने इस तजुर्वे से यह्‌ 
सवक सीखा कि दाइडोजन का इस्तेमाल श्रत्यन्त खतरनाक है । 
उस के स्थान पर न जलने वाली श्रौर दलकी दीलियम गैस के 
इस्तेमाल को श्रच्छा सममा जा रहा है । कठिनाई यह कि 
हीलियम भैस तैय्यार करने की सामभी श्रमरीकामें ही उपलब्ध 
होती दै। उस पर अमरीका का एकाधिकार दै। 


वैलून मे वैठकर प्रोफेसर पिकषड अपने एक साथी 
के साथ १६३२ में ६ मील अचे ञ्दे थे । अपने साथ वहां 
के वायुमरुडल की अवस्था की परीक्ता करने के लिए वह वहत से 
यत्रलेगयेथे। 


२० जून १६२७को एम० जे० ्राडम करीव सवा दृस मील 
ङंचा उड़ा । उससे पहले १६३३ मे एक व्यक्ति ग्यारह मील 
उपर उड़ चुका है । 


२४६ यातायात श्रौर संबाद्‌ बहन 
एयरोष्टेन-- एयरोप्लेन कौ रचना का श्रधिक श्रेय 
इ्लड के राट बनं को है । ९७ दिसम्बर १६०३ को 
रारविल राइट (0४11८ भग ९७४) खुद मोटर से चलने बाले 
एयरोप्लेन मे वैठ कर उड़ा । उसकी यह यात्रा छल १२ सैकरड 
रही । यद्‌ पहला अवसर था जव संसार में मनुष्य मैशीन की शक्ति 
से हवा में उड़ा । अगले वषं राइट बन्धुश्ों ने साट्‌ चिहत्तर मील 
को सफल यात्रा की । १६०६ मे एक क्रंसीसी व्लेरियेद 
ने इक्गलेड की खाड़ी एयसोप्लेन में वैठ कर पार की । 
श्राज इम्पीरियल एयरवेज्ञ का जदाज्ञ जिसमें २२०० दासे 
पावर का इञ्ञन लगा हुत्रा है ओर जिक्षका वज्ञन कई टन है 
सामान श्रोर यात्रियों को लेकर दुनियां के ऊपर सव तरफ़ उडता 
फिरता है । ओर १०० मील प्रति घटे की चाल मामूली वात दै । 
१६२७ में अमेरिकन हवावाज्‌ लिडव् नयुयाकं से पेरिस 
(३६३६ मील ) ३३१ घंटो में पर्चा । श्रव तो हर रोज्‌ हवाई 
जहाज अटलांटिक समुद्र पार करते दै । रास्ते मे हवाई जदाजों के 
उतरने ओर तेल रादि भरने के लिये तैरने वाले प्लेटकाम ओर 
हवाई स्टेशन वन गये हँ । संसार की परिक्रमा करने के लिये 
आज सैकड़ों हवावाज प्रतिदिन उडते दै ओर तेज रकार मे नये 
से नये रिकाडं कायम कर रदे है । यूरोप व अमेरिका में कई 
उड़ाकों की क्तवें ननी द जो हवाई जदाजों की दौड़ का मुकाबला 
कराती दै, ओर सैकड़ों युवक नये नये रिकाडं कायम कर रहे 
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ह । जापान, जर्मनी, रूख श्रादि देशो में हवाई जदाज से यात्रा 
बहुत सस्ती पड़ रही है । डाक तो अव हवाई जदाजों के ही 
ज्ञरिये ले जाई जाती दै । 
हवाई जहाज्ञो में भी तरक्षी की बहुत गुञ्ञाइश रहै । 
हवाई जहाज कौ यात्रा खतरे से खाली नीं । मशीन से उडनेवाला 
एयरोप्लेन श्रभी बहुत वोम नहीं ढो सकता । इङ्गलैरुड ने "आर 
१०९१ के नाम से एक भारी पयरोप्लेन तैय्यार किया था । अरव 
तक उतना विशालकाय एयरोप्लेन संसारम किसी देशने न 
बनाया था । यह एयरोप्लेन अपनी पहली यात्रा मे दी अत्यन्त वाभा 
फे कारण नष्ट हो गया श्रौर १०० के करीब यात्री, जिनमें इग्लेरड 
के अनेक परयुख व्यक्ति मी थे, मारे गये । तव से एयरोष्लेन का 
श्राकरारद्योटा दी रस्खा जाता द । 


एक तरद्‌ के हवाई जदाज्ञ बनाने कौ कोशिश दो रदीदै 
जो 'देलिकोपटर' कदलापगे । ये पक्षियों की तरह पंख फड़्फड़ाते 
हए सीधे आल्मान में ऊपर उरठेगे ओर सीधे दी नीचे उतरगे-- 
साथदीहामें एक स्थान पर खड़े मी रह सकेगे । हवाई जहाज्ञों 
को आगे ओर पौदधे दोनां तरफ़ चलाने की तरकी्े भी सोची 
जारहीदै। 


दवाई जदा मे मी रेडियो श्रादि के यन्तर लगे ह श्रौर 
उडइते हुए हवाई जहाज संसार भर को खवर सुनते दे ओर अपनी 


२४ यातायात श्रौर संवाद्‌ बहन 


खबर दुनिया को सुना सक्ते हैँ । आसमान पर चटृकर ऋतु के 
समाचारो का बहुत जल्द्‌ पता ले अते हे ; 

५ एक्स” नामक जमनी का एक बड़ा हवाई जहाज्ञ ५९१ 
टन काह । इसके चन्द्र एक बिजली का रसो& घर दै, एक नाच- 
घरदै, सोने काएक वड़ा कमरादहै। १२ इईजन इसे चलाते है 
श्नोर जव सव ईजन एक साथ चलते दै तो कान बदरे होने लगते 
ह । इतने ईजनों को चलाने के लिये तेल बहुतर चादिये चोर 
यदि तेल बहुत भरा जाय तो यात्रिर्यां के किये गुखाइश कम हो 
जाती दै श्रौर फिर यद्‌ यात्रियों के किराये से श्रपना खर्चा नदीं 
चला सकता । इसलिये इस तरह के बड़े जहाज्ञ एक उड़ान मेँ 
ज्यादा दुर नदीं जा सकते शओओर माग में उतर कर उन्दं तेल. 
लेना होता है । 

रेप्टेन--ग्लासगो शहर से ल दूर ‹ लेनोक्छ पवैत 
के समीप एक विचित्र रेल चलाई गयी दै, जिसे हम हवाई रेलगाड़ी 
कड सकते हँ । यद हवाई जहाज भी है, शौर रेलगाड़ी भी । तोप 
कै गोले के श्राकार का एक हवाई जद्ाज दै जिस के दोनों सिरे 
नोकदार हँ । ऊचे गडरों के खं्भो पर एक लाइन से यद लटका 
इच्रा दै । जहां से यह लटका हा है, वहां छोटे च्योटे पिये लगे 
है जो रेल पर चलते है । इसके च्रागे हवाई जदाज्‌ के असृल पर 
पंखा लगा हृश्मा है, जिस के जोर से यह हवा मे लटकता हत्रा 
लाइन पर चलता है । इसे हवामे लटकती हुई रेल भी कह सकते हे । 
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दि्ाब् लगाने पर यह्‌ पता लगा हैक रेलगाड़ी की निस्वन यह्‌ 
सस्ती रहतो है साथ ही इसको रकार बहुत वढ्ाई जा सकती है । 
१०० या १.० मोल प्रति घंटा इसको मामूली रकार दै । इसे ज्यो 
बेनी की हवाई रेलगाड़ी कहते हे । 


एयरोप्लेन की तरह “सीप्लेन' भी वने है,जो दवा में 
उड़ता दै, च्रौर पानी पर भो चलता ह । १६ श्३मेंएक फैच सी 
प्लेन' ४५३ मील प्रति घर्टा की रफारसे चला था, च्रोर यह्‌ 
बड़ा भाशच्येजनक रिकाडं समभा गया था । परन्तु १६२१ मे 
स्टेनफ़ोथं ४०७७ मील प्रति घण्टा की रफार से उड़ा । 


हवाई माग ओर स्टेशन--इवाई जहा की यात्रा वह 
जाने से रव वाकायदा हवाई जहाजों के लिए रास्ते वन गष दै 
अर हवाई स्टेशन बन गये ह । इन स्टेशरनो पर यात्री उतरते है 
मौर एक जहाज का सामान दूसरे जहाज पर लादा जाता है। 
हवाई जदाजों का युद्ध के लिये महत्व वट्‌ जाने के कारण हवाई 
स्टेशनों ओर हवाई मार्गौ का महत्व बढ गया है । हवाई स्टेशनों 
श्नौर मागो पर प्रयुत्व के किये शक्तिशाली राष्रौ मे परस्पर 
सुकावला चल पड़ा है । इद्गलेंड से इराक होकर भारत श्मौर 
सीलोन जाने बाले रास्ते का महत्व इङगतंड के लिहाज से बहुत 
बढ़ गया है । लख्डन, करायडन, पेरिस, कोलोन, बलिन, कराची, 
ये महत्वे हवाई स्टेशन बन गये है । इन सव को युद्धकाल मेँ 


२५० यातायात ओर संबाद्‌ वहन 


सुरक्ित रखने के लिये हर तरह की युद्धसामप्री से सुखज्जित 
कियाजारहादै। 
सुरंगों ओर समुद्र के नीचे 

इङ्गलेंड जैसे भीड़ भाड्‌ बाले शदर में इतनी जगह नदीं 
कि मोटसे ्नौर गाड्यों केलिये चोड़ी श्रोर सुरक्षित सङ्के 
बनायी जा सके । इसलिये शदर के नीचे सुरङ्ग बनाई गई है । 
सारे लन्दन शर के नीचे यह सुरङ्ग करीव ५० मील में फैली 
हृईदै । इस सुरङ्ग मे चिजली से चलने वाली “दृयूबदटरे स” 
(सुरङ्ग की गायां) चलती है । अनुमान लगाया गया है कि 
२४ घर्टे मे लगभग १० लाख यात्री इस गाड़ से यात्रा करते दै 
एक धरे में ४० गाड़ियां एक स्टेशन पर ्राती हैँ अर्थात प्रति 
डेढ्‌ मिनट के वाद्‌ गाड़ी ती है। 

इसी प्रकार की सुरङ्ग न्यूयाकं, पेरिस ्ौर बलिन फे नीचे 
भीदं। ये सुरङ्ग क्या है, जमीन के नीचे शर वसे दै । 

नीचे हर तरह की दुकानें हे, ओर च्राराम के लिये मकान 
बने दै । ये सुरङ्गं बतैमान युग॒की श्रत्यन्त अदुजुत वस्तु ह । 
पिद्ले ३० वपौ मे सुर्ञ मे बहुत उन्नति हृई हे । “कील की नहर 
श्र दडसन नदी के नीचे बड़ी सुरङ्ग खोदी जारी दै । नीचे 
संसार की बड़ी सुरङ्गा की लम्बाई दी गयी है-- 
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निया की वड़ी सुरं 


नाम सुरंग कहां निकाली लंबाई एक धिरे 
गई दै दूसरे तक-- 

सिम्पलन एल्प्स १२. ३ मील 

एपिनाइन इटलो ११. ५, 

सेंट गोधा फल्प्स ६.३, 

`लोच बग ॐ ६.०, 

-न्यूकास्केड वार्शिगटन ७.८, 

-शिभिजू जापान ६.१, 

सेवम इग्लेरुड ४, 

माउन्ट रोयल माउ'2 रोयल २.३, 


सयुद्रके ग्भमें- ङु अर्ता हञआा,एक वेज्ञानिक "वाथी- 
यन्तन बैठकर समुद्र जलनं 
२२०० फोट की गहराई तक उतर गया था। इस यन्त्र की चाद्र 
बहुत मोदी थी, मोटे शीशे कौ खिड्करियां लगी थी ओर बिजली 
की वत्तियों की रौशनी से पानी के अन्द्र प्रकारा फल रहा था। 

नीचे वैठा समुद्र के विवध जन्तुच्मों के जल युद्धके फ़ोटोले रहा 

या रौर समुद्र तल के नको बना रहा था। इतना दी नहीं उख 

यन्त्र के अन्द्र रेडियो भी लगा था जिसके द्वारा समुद्र के तल 

के हालात सारी इनियां को बता रहा था । 
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समुद्र॒ गमे मे चलने फिरने के लिये, पनड्ल्विथां ` 
ईजाद हई ह । पनडल्वियों का इस्तेमाल आजकल चज्याद्‌तर ` 
युद्धोमं बड़े-बड़े जदाजो पर नीचेसे गोलाबारी करने मे होता 
ह । तरिटिश जल सेना मे पहले पल १६०१ म सबमैरोन का 
रिवःज इचा । १६१७ मे पनड्न्बौ ने रद सौ जदाज डवोये । 
पेच पनडुग्बी स्करकोफ़ बहुत बड़ी है । यह ३६४ फीट लम्बी 
४३०० टन की है । उसमें १२ हज्ञार मील की यात्रा के लिये तेल 
लिया जा सकता है । हवा न्द्र टको मे भरी रहती है, यद 
६० घंटा लगातार पानी मे रह सकती है । 

८. &> 2 
डाक, तार, 2ेटिफोन ओर रेडियो 
डाकखाना-- आप रोज डाकखाने की माक्ेत चिदिठयां 

मेजते श्नौर मंगाते हे । तीन वैसे से लेकर ङ श्नानो,रुपयो रन्द्र 
आपके खत शर पासैल टनियां के किसी दूर से दूर स्थान पर 
डाकखाना पर्हेचाता है । प स्पये मेजना चाहं तो बह काम भी 
डाकखाना करता है । 

मगर क्या कभी आपने सोचा कि श्राप के इसकाम को 
जली. भांति करने के लिये रात दिन कितने आदमी लगे रहते दै, 
ऋक ितनी मोटरे, डाक गाद्यां, स्टीमर श्रौर हवाई जहाज 


दिनि रात संसार भर मे दौड़ते फिरते ह| 
१६३५ मे अकेले ईग्लेण्ड के डाकलाने मे ६६ करोड़ पौड 
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से ज्यादा की चिटिठ्यां ओर काड आये,इसके इलावा ७ ररव ७० 
करोड़ पासंल अये । सिफं लंदन के डाकखाने मं एक दकम 
९७ करोड़ चिटिठ्यां पर्चो ओर रेसौ चिदिट्यां को तादाद 
जिन पर ठीक पतान होने के कारणा उन्हें “डेड लेटर आफिस में 
भेजना पड़ा ६० हजार थीं । सारे इग्लैरड में १६० लाव मनी- 
्आाडेर, जिनकी कीमत ९५५ लाख पौँड थी, तथा ३४ करोड़ 
लो डाक हवाई जदाजों सेनो गयो उततकी कीमत ६ करोड़ 
के पोस्टल श्राङर थे । पोंडके लगभग थ । यह अकेले इ्लैरुड 
की बात हुई । 

दिन्दुस्तान में माच, १६३५ नं २४ हज्ञार डाकलाने श्रौर 
४८ हज्ञार लेटर वक्स थे । १६२६-३० मे उन की मार्फत रक 
अरव स स्यादा काड लिफ़फि ओर मनोश्राईर मेजे गष । सादे 
श्नाठ करोड़ भखवार, द्‌ करोड़ पल रौर १२ करोड़ पेकेट 
गए । 

आज डाकखाने के वयर मारः काम नदं चलता मगर 
जब डाकखाने नदीं थे ¢ प़रारस मे उुड़लवार वादशा का संदेश 
ले जातेथे, उनको रन्ता के लिए कोज जाती थो। कुच दूरके 
वाद्‌ दृ्रा घुड़ सवार जाता ¦ इत प्रकार एक चो से दूसरी 
चौकी पर परहुचाते हए, वे संदेश पटच देतेधरे । च्रौर देतो 
मी यह्‌ रिवाज था । 

श्राज से ५०० साल पहल इग्लैण्ड मे यद प्रबन्ध किया 
गया कि यदि कोई इन घुड्सवार हरकारो कौ मापन खत मनना 
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चितो कीमत अदा करके मेज सकता है। पोस्ट मास्टर की 
मरज्ञींथी जो कीमत ले लेता। लंदन से केम्तरिज खत भेजने के. 
लिये = पेन्स देना पडता था शरोर लन्द्न से रहम के लिए १ 
शिलिग। 

महारानी विक्टोरिया के ऊमाने में रालेड हिल नामी व्यक्ति 
ने एक पेन के पोस्टकाडे का तरीका निकाला । पालियामैट मे 
उसका बड़ा विरोध हृच्मा, पर लोग, विशेषकर व्यापारी इस से 
खुश थे, इस लि९ उस को योजना पास हो गई । १८४० में पहले 
पहल यह तरीका जारी हृच्रा । 

हिन्दुस्तान में भी पहले एक वैमे का काडे था--प्र महा- 
युद्ध के दिनों मं कीमत बढा दी गयी । 

तार ओर >ेिफोन-- पुराने जमानेमे जन्दसे जल्द खबरें 

पर्हुचाने का तरीका यह्‌ था कि बड़ बड़ बुज बनाये जते थे । भव 
कै समय उन पर श्राग लगा दी जाती, एक बज पर रोशनी देख 
कर दृसरे बुजे वाला भी राग लगा देता। इस प्रकार सिलसिला 
मलों तक चला जाता था। अराग के स्थान पर कदं नगसेका, 
कीं मंडियों का शरोर कदं कदं सूरज की धूपकी किरणों के प्रति 
त्तेप की भी सदायता ली जाती थी। अफ़गान युद्ध में प्रतिक्तेप 
की सदायता से ५० मील से ज्यादा की दूरी पर सन्देश भेजा, 


गया | 
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विजली का आविष्कार होने पर १८३५ मे “ तार? काभी 
श्राविष्कार हुमा । १८३६ मे एक मोषं नामी अमेरिकन ने कोड 
का तरीका निकाला । च्रौर १५५ में पहला संदेश बा्भिगटनसे 
बालटीमोर को इसतरीकेसे गया । समुद्र पारतार (जिसे 
^ केबल ` कते हे ) भेजने में ङ समय लगा । आजकल तो 'टेलि 
प्रिटर › का तरीका निकल श्राया है । एकर तरफ़ एक मनुप्य दाइष- 
राहटर पर टाप करता जाता है चोर दृतरी तरफ़ वैताही छप 
कर निकलता श्रातः है । हासे गेलो की दृरीपर कुल सेकरिर्डनें 
पूरा पूरा संदेश चला जाता है । अभो ^ प्रसीमाइल प्रिटर » भौ 
निकला दै, जिससे जैसा लिखा हो वैसा का वैता लेख ओर 
हस्तान्तर भी दरी तरफ़ परैव जाते है । 


१८०६ मे प्राहमवेल नामी स्काटलँडवासी व्यक्ति ने 
टेल फ़ोन का आविष्कार किया । 


राजतो सव्र कीं टेलिफ्ठोन का ताल्लुक दै । १६३७ में 
इंगलेण्ड मं ३० लाख टेलिफोन थे । २ अरव से ज्यादा स्थानीय 
श्नोर १० करोड़ फे करीव विदेशी 'कोल्सि लुकः की गयीं । 


इङ्गलेड मे १६३० मे ८५ लाख संदेश तारो द्वारा मेजे 
गये । वदां १३२ लाख मील के करीव तारका जाल फैला घ्रा 
दै । भारत मे १३४८६ तार र ओर सादे द्यः लाख मील 
तारका जाल विद्ाथा। 
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वतारकातार 
वेतार की तार का आविष्कार श८६६ मेँ इटली के 
वैज्ञानिक मारकोनी ने किया था, जव कि उसने इङ्गलैणड की 
खाड़ी पर विनाठार के मोस के कोड" के ज्ञरिये सदेश पह 
चाया । मारकोनी ने यद सिद्धान्त निकाला कि बिजली द्वारा 
उत्पन्न हृए कम्पन आकाश के ईयर" नामी तत्व द्वारा श्ननन्त 
दूरी तक भेजे जा सकते दै । जिस प्रकार तालाव मं पत्थर 
डालने से पानी की लहर सव तरप्‌ फैल जाती है, श्रौर श्रनन्त 
दृरी तक चली जाती ह, इसी प्रकार आकाश में विजली की 
ताकत से जो कम्पन पैदा क्रिये जते । वे मो सव तरप्‌ कलते 
` जाते ह । इन कम्पनां को प्रण करने के लिये एक यन्त्र॒ जिसे 

^ रिसीवर ' कहते है, लगाया जाता दै । 
इसमे एक दिकत संदेश मेजने की है । एक व्यक्ति जो संदेश 
देता है, वे दुनियां के सव ध्वनि प्रादकों (रिसोवरो) मे सुने जाते 
थे । इसलिये संदेश गप्र नदीं र्ट सकते । श्रव एक यन्त्र निकला 
है, जिसे “स्केम्बलिङ्ग"" मशीन कहते देँ । यद ध्वनि को तोड़- 
फोड़ देती है । जहां सन्देश जाता दै, वहां रखी हई वैसी दी 
मशीन उस टूटी फूटी ध्वनि को फिर जोड़ कर सुना देती दै । 
इसे यदि कोई रास्ते मे सुनने का प्रय करता है, तो कव समक 


नदीं सकता । 
वेतार का टेलिफोन ज्यादा मुश्किल था, क्योकि उस पर 
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घात करने वाले व्यक्ति सुनते भी दँ ओर बोलते भी टं । इसलिये 
एकं साथ ध्वनि विस्तारक, ध्वनि ग्राहक, चौर ध्वनिवर्धक यन्तर 
एक ही यन्त्र मे इङ्टरे करने पडते दँ । इसलिये इस आवित्कार 
को इतना समय लग गया । १६२० मे पडली दफा रेडियोफोन 
काममें लाया गया । परन्तु 'रेडियो' या व्राडकार्टिङ्ग इससे 
श्नासान था । 4६२२ में इङ्गलंड मे पदलो दफा श्राडकास्टङ्ग' 
श्ना । १६३७ मे तरकेले इङगलेड मे लगमग ८५ लाख रेडियो" 
सेटथे। त्रमेरिका मे १ करोड़ ६८ लाख । दिन्दुस्तानमेंभी 
घर-घर रेडियो का प्रचार होरदादै रोर गांवां तक में 
रेडियो का शौक वदृ रहाहै । रेडियो के ज्ञरिए दुनियां भरके 
समाचार मिनट भिनटमें प्हचते हैँ । रेडियोमें दुनियां मरके सुन्दर 
गाने, श्रौर जगत्प्रसिद्ध व्याख्याता चौर विचारक कै विचार 
हम प्रतिदिन सुनते दँ । इषके दवारा संसार की कला, भाषा च्रोर 
विचारों को एकता मे भारी सदायता मिल रदी है । जर्मनी चौर 
रूसमें' व्राडकास्टिंग ' पर राज्य का एकाधिकार है । भरतव 
मेभीपे्ादीदहै । पर कई देशों में, जैसे अमेरिका मे, व्यापारी 
कम्पनियां ‹ ब्राडकाष्टिग ' करती हें । 

त्रिटिश व्राडकार्टिग कापरिशन ने ४०० से ज्यादा गायक्रां 
सेटेके कर र्खे द । कई कशल गाय च्रौर गान विद्याके क्तवा 
को वद सहायता देती दै । परन्तु अव गाने के साय साथ लोग 
मनोरंजक वार्तालाप श्रौर दाल की घटनाश्नों के सम्बन्ध मे ज्यादा 


९ 
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सुनना चाहते दै ।स्कूलोमे शिक्ता कायं केलिए इनका बहुत उपयोग , 
हो रदा । ईगलै्ड के ८ हजार स्छूलों मे रेडियो सेट लगे है । 
रेडिश्नो में संदेश भी भेजे जते हे । जैसे किसी को वौमासीकाया 
श्रदालतकौतस्पफ़रसे किक्तीके नाम समन जारी हो श्नौर उसका 
पता न चलता दो, तो रेडियो में व्राडकरास्ट कर दिया जाता है| 
इंगलेर्ड में ३८ प्रति शतक रेते सन्देश सफल हुएदैं रौर वाञ्ित 
न्यक्ति समय पर दाजनिरहो जाते दटै। 
देलिव्रिज्नन--परन्तु रेडियो से भी चमत्कारपू्णं॑च्रावि- 
ष्कार टेलिविजृन का ह । इसके आतिप्कारक इग्लैर्ड के री जान 
वेया देँ । मोटे तौर पर इतका सिद्धान्त यद है -जव प्रकाश 
की किरणों सोडियिमया पोटाशियम पर पडती दतो उस पर 
से बिजली की धारां निकलने लगती दै । ये धारां रोशनी की 
किस्म के सुताविकद्धोटो या वड़ी होती दहै । इन छोटी धाराश्रों 
को यन्त्रो की तदायता से बड़ेज्ञोरसे आकाशमे फैकाजाताहै। 
दुसरी नरफ़ ^रिघीवर' बिजली की इन धाराधरो को प्रह्या करके 
फिर रोशनी में परित कर देता है । यह रोशनी पदँ परभीली 
जा सकती है श्रोर फोटो के प्लेट पर भो । इस यन्त्र की सदायता 
से हज्नारों मील पर बैठे हुए अपने भित्र को इसप्रकार षदं पर 
देख सकते दै, मानो वह हमारे समीपदो वरैठा हृ्ा हो । यदि 
छवनिग्राहक यन्तर भी साथ जोड़ दिया जायतो हम देख मी सकते 
है रौर उसकी बातचीत भी घुन सकते दे । अभी गतवषै इग्लैरुड 
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के बादशाह के सिदहासनारोहण के कई दृश्य देलिविजृन ओर 
रेडियो के द्वारा श्राडकास्ट' छ्िये गये घरे । कई मील दूर वेदे हुए 
ग्यक्ति इन दृश्यों को देख रदे थे ओर साथ-साथ सव कद्ध सुन 
र्थे । श्रामतौर पर श्रभी ३० मील तक दरश्य श्रौर फोटो 
भेजा जा सकता है । परीक्तया-शाला्् मे हज्ञासें मीलों तक के 
परीक्तण सफल हुए दै । वह दिन दूर नदीं. जव हम देलिफोन पर 
बैठे अपने भिर््ोसे वतिंभो करेगे जौर उन्हं देख भी सङ्गे - 
यदपि वे दम से हजारों मील दृर बैठे हदोगे । इतना ही नहीं, अभी 
तो सिषं अपनी श्रांखश्रौरकान को हम दन्नारों मील परले 
जासकेदैः। वह दिन ज्यादा दूर नहीं जव स्वाद्‌, स्पश मौर 
पराण कौ इन्द्रियों को भो हम इतना ही दूरले जा सकेगे । दज्नारों 
मौल दर ्राराम कुँ पर बैठे दम अपने भिन्नोसे हंत हंसकर 
बातें करेगे--उनके चेहरे पर॒ उनके दात्र भाव को देख सकेंगे -- 
उनसे हाथ मिला सककेगे श्नौर वगरलगीर हो सकेगे, वड कोई 
चोज खाने के लिये लार्येगे तो उसका स्वाद्‌ले सकेंगे जव कि 
घुशबरदार दवा न्दी, बल्कि हजारों मोल कौ दूरी से विजलाः क 
धाराएं उनके मनोर उदयान के पूलों को मदक से हमारे अन्दर 
निरन्तर माद्‌कता उत्पन्न कर्‌ रदी हागी । 


नवा अध्याय 

विज्ञान ॐ दुनियां 
चाज हमारी दुनियां पर सब श्रोर से विज्ञान का परा पूरा 
सासन है । पिच्लले डेढ सो सालों मे विज्ञान ने हमारी दुनियां 
काकायाकल्प कर दिया है । इस समय भी विज्ञान इस तेज्ञी के 
साथ तवदीलियां कर रहा है कि हमारे लिये अ्रपने भविष्य का 
श्रलुमान लगाना कठिन दो रदा दै । १६ वीं सदी में विज्ञान ने 
श्रपने चमत्कार दिखाने आरम्भ किए । इस अरसं मे दुनियां की 
अवादी च्रसाधारण रूप से बृ गई । १८०० में सारे यूरोप की 
को ्रावादी १८ करोड़ थी । यह आबादी करई युगों की धीमी 
रपतारका परिणाम था । १६१४ वद ४६ करोड़ दो गयी । श्ट वीं 
सदी में ई्लैड की ्रावादी ५० लाख थी । श्राज उ्तकी आबादी 

सादृ चार करोड़ दै । 
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वतैमात जगत की वैज्ञानि को उत्रति की दलकी-सी भी 
रूप रेखा बनाना श्रत्यन्त कठिन कार्य है । विज्ञान हमारे जोवन के 
श्ङ्ग अङ्ग मे समा गया है श्रौर प्रत्येक ततत्र मे वह अपने चम- 
त्कार दिखा रका दै । वड़े वड़े वैज्ञानिक वर्पो के ्रनुभव ओर 
खोनकेद्धारा नये नये सिद्धान्त स्थिर करर शरोर नये नये 
पदाय दज्ाद कर रे दै । उनमें से कुल का जिक्र कर देनेसे हम 
एकं धारणा बना सकेगे । 


भ्रधुनिक वैज्ञानिको मे आदस्टीन का नाम जगत्प्रसिद्ध 
है । यह्‌ जाति का यहूदी है ौर दिटलर यहूदियों का शत्रु दै। इस 
लिए इस महान वैज्ञानिक को जमनी से निकल जाना पड़ादै। 
अआइन्स्टीन के सिद्धान्त भौतिक शाख च्रौर गणित की कठिन 
उलमनों से सम्बन्ध रखन है । आदन्स्टीन ने न्यूटन कै निकाले 
हए कृच्च सिद्धान्तो में सुधार किया है । उका एक सिद्धान्त 
सापेक्तवाद्‌ (1075 ५१ 1२००60४5) का है । हमारी स्थान 
श्रोर समय को कल्पनाएं सापेचतय कल्पनां दै । आश्तमान के उन 
तारो का दाल हम पहले प्रष्टं मे षद्‌ चुके टै । जिनके प्रकाशको 
हम तक प्ुचने मे लाखों करोड़ वषै लगते है । यानी आज जो 
रोशनी ह दिखाई दे रदी है श्रौर जिससे हम वर्तमान काल का 
अत्यन्त अनुभव कहते हैँ वस्तुतः वड भूतकाल की वस्तु दै । इसके 
द्वारा देश शौर काल की भिन्नता एक साप्त वस्तु बन जाती दै । 
वस्तुतः वास्तविकता कोई पुणो वस्तु नदीं सापेच्य पदार्थं है । 
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चआहन्स्टीन की एक श्रौर कल्पना है कि सुई को एक 
नोक के भीतर भी गतिशील अणुं श्नोर प्रमाणं का एक 
विश्व चिपाह्नादै। ये एक दूसरे के चासो ्ओोर बिना स्परौ किए 
बड़ेवेगसे धूम रहे दै । प्रत्येक परमागणु भी अत्यन्त सूक्म 
विदयुत्कार्णो ( एलेक्रोन्स ) से बना हा है । ये अत्यन्त सूम 
वियुत्कणो की गति कामी ज्ञान कराते है। हालहीमें परमाणु 
के टुकड़े कयि गये दै । 

एक वैज्ञानिक सर श्रायैर एडिगटन दै । बह जगतके सम्बन्ध 
में कल्पना करके बतलाता टै कि वस्तुतः यह जगत धीरे धरे 
विष्वर रहा है । जैसे घड़ी की चाबी देनेके वाद उसकी कमानी 
धीरे-धीरे बिखरती जाती दै, पर जगतको बिखरने मे करोड़ों शरन 
वष लर्गेगे । इस प्रकार की कई वैज्ञानिक-दारौनिक कल्पनां की 
जारी हँ । परन्तु इन्दे कल्पनामात्र तक नदीं रहने दिया 
जाता । गयित शस्त्र ्रौर परीक्तणों द्वारा परख कर के जगत 
के सम्बन्ध में निशित सिद्धांत कल्पित करने का प्रयत्न किया जा 
रहा दै। 

इन तात्विक श्रोर दाशनिक कल्पना का श्रपना महत्व 

है । उनसे वैज्ञानिक भोतिक सिद्धान्तो के करने में सहायता मिलती 
है। परन्तु अव कतिपय व्यवहारिक वस्तुनां की चर्चा करे । 

पाणिश्ास्त्र -- महायुद्ध के बाद प्रािशाख्र सम्बन्धी 
- खोजें बहुत हई है । महायुदध मे घायलों की मरदमपदर करते हए 
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चीरफाड के तरीकों मे तो उत्ति इद, साथ ही चीर फाड्‌ 
करते हए विचित्र वातां कापतालगा । सव्र मे महत्वपृ 
कल्पना भन्थियो (ग्लेडस)की कल्पना ह । हमारे शरीक में ्रसंख्य 
धटे बड़े गले याप्ियां दै । ये प्यियां क्या ट एक केमिस्ट 
की दुकान सजी हुई है । ये भथियः; निरन्तर हमारे रक्त मे विशेष 
भ्रकार के रख उड़लती रदती है । रक्तने इन रधाकेकमयाज्वादा 
होने कादहमारे स्वास्थ्य, हमारे स्वभाव च्रोर हमारे शरीर की 
न्य कटं बातों पर प्रभाव पड़ता दै । जूलियन हक्तले ने शथाई- 
रोयड ग्लांड' (10970; 21२) केरस को एक मेढक के 
शरीर मे सुऽदार पिचकारी से प्रविष्ट किया तो उसके शरीर के 
घ भागों की श्रसाधारण ब्रद्धि होने लगी । बहुत से निवल वों 
के रक्त मे इसग्लाण्ड का रस पचाने से उनको दुवलता दृ हो 
गयी । कईं अपराधियों क परीक्ता करने पर मालूम हच्रा कि 
उनका 'यायरोइड ग्लांडश्रसाधारण रूप से वा हवेमा था । उसकी 
चिकित्सा करने पर उनके अपराध करने का अत्यन्त पुराना 
स्वभाव चला गया । मस्तिष्क के नीचे पिच्युटरो ग्लांड होता 
दै, जिसमें विकृति आजाने से वच्चो की वद्धि रक जाती दै । बर- 
नोफ़ नामी वैज्ञानिक ने थायरायड न्रौ अर्डकोषों का अध्ययन 
श्ियादहै्मोर महत्वपूय परिणान निकाले है । उसका कषटना दै 
कि मनुष्य के जीवन का विकास उसका योवन ओर उल्लास इन 
'ग्लांडो के रसों पर निर है ओर यदि आपरेयन द्वारा पुराने 
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ग्लांड के स्थान पर नये ग्लांड लगा दिये जांय तो मनुष्य में पुनः 
शक्ति सञ्चारदोजाता दै । इसो प्रकारके च्रोर भीकलग्ड दै 
जिनके भिन्न भिन्न प्रभाव शरीर पर होते है । एक ग्लां ड “एडरीनलः 
दै--इस गलांड का रस "एडरेलीनः निक्राल कर यदि किसी वद्वादुर 
से बदादुर व्यक्ति के रक्त में पर्हुचा दिया जाय, तो बह कायर र 
द्व बन जायगा। भो्म चयोर द्रोण को निशच्ञ करके हटाने के लिए 
पाण्डवो को शिखण्डी की आड्‌ लेनी पड़ी थो ओर युधिष्ठिर को 
भूठ बोलने के सिव्रा चारानसूका था। परन्तु दोनों के तिये 
“एडरेनीलीन' का एक एक इंजेक्शन काकी थाश्रोर वे युद्ध से 
भाग खड़े होते । सुनने को ये विचित्र किस्से कहानी लगते हैँ 
श्मौर विश्वास नहीं होता । परन्तु हजारों प्राणियों पर परीक्ञा दारा 
ये बातें पता लगायी जारी । इन खोजों का परिणाम यह्‌ 
निकला कि एक अपराधी कौ अपराध करने की प्रवृत्ति उसकी 
शिरोष प्रकारकी शारीरिक रचनाके कारण दै, ओर उसका 
इलाज हो सकता दै । अत्यन्त ञ्युभिचारी व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
यह देखा गया है कि उनक्री जननेन्दरियो की वनावट में डु दोष 
होते है शरोर चिकित्सा द्वारा दोष दूर हो जाने पर उनकी व्यभि- 
चारदृत्ति भी दूर दहो जाती है। 

मनोविज्ञान--इन खोजों से भिलती जुलती खोजें मनो- 
विज्ञान के सम्बन्ध में । इष विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय 
विचासे, उत्तियो श्रौर इच्छाच्नां से है । इस सम्बन्ध मे प्रायड, 
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एडलर श्नौर जुङ्ग ने बहुन से नजुर्बो के वाद्‌ सिद्धान्त नय क्रिये 
हैः । श्रानकल “पाजलाव' नामी रूम वैज्ञानिक कृत्तां श्रोर उनकी 
लार पर प्रयोग कर रहा है । उमे श्राधार पर उसने मानम शाल 
सम्बन्धी कई तथ्य दंड निकाले टे । मनागिज्ञान के इन सिद्धान्नं 
दवारा मानसिक, शारीरिक च्रौर स्नायु सम्बन्धी ( ८५0०५ ) 
बीमारियों के इलाजच्ि जार अपराधो श्रोर श्रपराि्यों 
के सम्ब्रधमे भो इन प्रयोगों ने हमार विचारों मषक करानि 
उत्पन्न कर दी है । श्रपराधि्यां के जेललाने, सजा श्रौ पीड़ा देने 
के साधननहा कर श्रव्र मानसिक रोर्गाके दस्पनाल समम जा 
रहै श्नौर उनको वैसी ही सामभी से सुमन्निन क्रिया ना 
रहाद्ै। 

शिक्त तत्रमे मनोविज्ञान के प्रयोग ने श्रभूनपृव क्रान्ति 
करदीहै। स्कूलोंके ढांचे बदल गये ह। वाके सुधार ज्रौर 
"शक्ता क उपाय तव्दीलदहोा गये है। डांट डगर मारपीट श्रोर 
हर तर्फ से जनं बोधि कर रखने की प्तरि दूरहोगयीदहै। 


वर्चो को क्रिलने घण्टे पदाना चाहिये, इस सम्बन्धमें 
यक्राक्ट के कारणों क) जच हुई मौर स्क्रूलों मे धकार को 
दूर रग्वने की परित्थिनि्यां उत्पन्न की जा रही है। इनका 
उपयोग कूारखानों में भजदृरांकेन्थिभीक्रियाजा रहा । हाल 
ही मे डगलस सेमूर ने इस वत कजोँचकी हैकरिक्सिगङ्गका 
वाड न्रोर क्रित रङ्गकी चाकहो नो के उस पर सरुभाई 
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बात को जल्दी ग्रहा करते है श्रौर परिगाम निकाला कि पीले 
रङ्ग के वोड पर गहरे नीले गङ्ग से लिखना अयक्र उपयोगो 
दोला है । 
संतान शास््र- प्थ॒घ्रों रोर पोदों पर सन्तान शाख 
के प्रयोग करके उनसे मनुष्यों फे सम्बध मे सिद्धान्त निकाले 
जारहे हैं । केले पर वैठने वाली एक मक्खीको श्रणुवीक्तण 
यन्त्र के नीचे ध्यानसे देखने पर्ता लग सका टैकरि पैतृक 
सस्कार क्रिस प्रकार एक पीठी से दूसरी पीठी में जाते है । श्रमे- 
रिकामेंटिडी पर त्जुवे करके पतालगायाजारहाहै कि गमे 
लिग मेद्‌ क्रिस प्रकार होताटै च्रौर क्रिल प्रकार गर्भस्थ प्राणी 
नरयामादावन जातादै। 
सन्तान शास्त्र के आधुनिक अनुसंधान से कुद विचित्र 
परिणाम निकलते है । अच तकर ठेसा सव का व्िश्वासथाक्रि रज 
च्मौर वीयं के संयोग से ही सन्तानोत्पत्ति दो सकती है नये प्रयोगों 
से हमे पत्ता लगता है कि कि वीर्ये के जीवार के वरैर भी श्रंड' 
मे ब्रद्धिकी प्रक्रिया ्रारम्भकी जा सक्ती दै । मेडककेच्ंडेको 
यदि पतली, शीरो की सई चुभोईं जाय तो उसमं संतान-क्रिया 
श्नारम्भहो जाती दै, इस प्रकार के चरंडोसे वड़े.वड़ मेडक तैयार 
क्ियि गये । त्व वैज्ञानिक प्रागिर्यो का कृश्रम वीय तैय्यार 
करनेमे लगे ह्ये द । इतना तो अव व्यावहारिक रूपसे शुरू 
हो गयादहै करि श्रच्छी नसल के घोड़ों, वैलों अर कृत्तो का 
वीर्य इकट्राकर के उसे सीरम की नरह द्धोटी च्ृतोँमें वन्द किया 
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जाता है श्रौर पिचकारी के र्थि इसी का इजीकशन कर 
के अच्छी नसल के पशु उत्पन्नक्रिये जारहेदे। ख्समें हवाई 
जहाजों के जरिये दूर दूरके प्रान्तोंमेयेस्चृवेवांटी जारहीहै 
अमेगिका श्रोर इंगलेड मे भी यद्‌ सिलमिला जारी है। सन्तान 
शाख के परीक्तणों का लाम कृषि ओर पशुच्रों की च्रच्छी नसलें 
रौर नई किस्मे तेय्यार करने मेभीहुश्राहै। वैर बीज शरोर 
गुली के फल, एते फल जिन में विशेष प्रकारके कीडेन लगे, 
पेखा गन्ना श्रौर गँ जो जल्दी सद्‌ न जाय, षु के वितरिध 
रंगके्रादिनईवातेपैदाकीजारद्ी है । अभी ये प्रयोग मनुष्यों 
पर नहीं क्रिये गये । पर इनना तो हम सममः सकते है कि संतान 
शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्नों का जव हम ज्ञानहो जायगा तो हते 
अव तक्र की बनाई हई नीति शाख, समाज शाख सम्बन्धी बहत 
सी धारणात तवदील करनी पड़ेगी। उस समय हमारा उदेश्य 
मनुप्य की अच्छी नसल पैदा करना ही रह्‌ जायगा । परिवार 
प्रणाली के सम्बन्धमें मी हमें बिल्कुल =ई दिशा मे सोचना होगा । 


रसायन शास््र--रसायन शाख या केमिस्ट्री मे च्रसंख्य 
नये ्आविप्कारदहो रहे दं । हमारे व्यवहार के बहत से पदाथ 
कोयले से निकाले गये हैः । कोयले से लगभग २३ भिन्न भिन्न 
प्रकार के एसिड च्रौर ष्द्‌ाथै निकाले गये है जिन दृसरी चीज 
से मिलाकर कई उपयोगी पदारथ तैय्यार होते ह । वेजलीन कदे 
कार >. तेल, चैराफ़्ीन, ग्लिसरीन, कैफ्ीन, कोलटार, क्षिनायल, 
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ए्परीन, वरोरा निकले ना रहेदै। रोज्न हम जिन रगो को 
इस्तेमाल करते द, वे कोयले से ही निकाले हृष है । रसायन शाखज्ञ 
विविध रसाथनिक द्रव्यो के मि्रयासे कईं छरत्रिम पदार्थं तैय्यार 
कर रहै है । सेलुलोख से छत्रिमरेशम का जिकर दम पहिले पठ्‌ 
चुके द । अव्र सेनुलोस ते खांड तैय्थार की जाया करेगी । मधु- 
मेह के बीमासेंकेलिद्‌ भो यह खांड हानिकारक न होगी । 
जमेनी में १६३३ से लकड़ी के बुरादे तथा टूट टहनियों व्तेरा से 
खांड निकालने के लिये एक कारग्वाना भौ लुला हृश्रा है-जो 
६०००-८००० टन स्वां प्रति वधै तैय्यार कर रदा है । लकड़ी का 
गृहा श्रोर फोक वरा जो वचता दै, उसके वटन बना लिए जाते 
दै । कोयले च्रौरम्टरीके तेल्लसे खाने योग्य घी या चर्वी प्राप्त 
करने को भी काशिशदहो रही है। लक्रड़ी ऋी खांड से ग्लिसरीन 
भी बनाया जाता ओर उसे वारूद्‌ बनानेके काममें लाया 
जाता है--इसकरे अलावा ऊत्रिम रवद, कृत्रिम लकड़ी, श्रौर 
केतने ही अन्य पदा कृतिम बनाए जा रहे दे। राषटंमें स्वात्म 
निर्भरता को प्र्र्ति के क।रण वे अपने यहां ही चरत्रिम कचा माल 
बनाकर जरूरत पूरी कर लेना चाहते द । 

उपयोगी ख।दं--तजर्वा से पता लगा दै करि चौद तत्व 
पौदों के पोषगा के लिष आवश्यक दै । नादइटरोजन, फास्फ्रोरस, 
पोट।सियम, कैलशियम, का्वैन हाडडो नन, आक्सी नन, मैन्नशि- 
यम, लोहा, गन्धक, मांगनोज्ञ, बारन, तावा त्रौर जस्त । पौदों मे 
कई कई बोमारियां इनमे से कुकतत्वों केन होनेसे हाजाती 
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है । मांगनीज की कमी से टमाटर को “क्रोरोसिस' हो जाता है 
शरोर वे काले पड़ जाते है। सन्तर नीबू वेरा केपोदे जस्तकी 
कमीसेसूख सूख कर भने लगते है । 
इधर ये खोजे' हई दै उधर मनुप्य श्रौर पश्र की खुराक 
पर परोक्ता करके भोजनशपस्त्र के नतीजे निकाले है 
किकोन कौन पदार्थं हमारे भोजन सें आवश्यक है । इसी 
सम्बन्ध में तरिटामिन तत्वों का भी पता लगाया है । अवर खाद्‌ में 
उपयुक्तं चौद तत्थों मे से विशेष ॒विरोष की कमीवेशी से 
हमारे भोजन के तरतव श्रोर विटामिन ममी कमी वेशी हाजाती 
है । इससे स्वास्थ्य योग्य पौष्टिक खाद्य सामग्री तैयार कीजा 
सक्ती है। 
छरत्रिम खाद्‌ रोर छत्रिम मूमियां भी तैयार की गयौ है । 
उपर्युक्त त्वो से मिभ्रित मसाले वड़े वड़े लोहे के तालावों मे 
भर दिये जातेहैश्रौर उनमें बीज वोये जाते हैं । विली दारा 
विशेष प्रकार का तापमान रखा जाता है । इन तालावों मे कच 
दिनो मेही फलं तैयार हो जाती हे । मसलन पशुश्रो का चारा 
बीज बोने के १० दिनि के वाद्‌ तैयार होकर ऊचे पौदे वन 
जातादै। जिन देशों में कृपि नहीं होती मसलन इन्लैड एते देशों 
मे भी इस प्रकार के बडे बड़ ताला छतो पर रख कर खेती की 
जा सक्रेगी । यह विज्ञान की करामात है । 
भूभियों मे पानी समा जाने, कीड़े लगजाने या विशेष 
प्रकार के जीवारुश्ों के मर जानेसे भूमि में नाइट जन की कमी 
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श्राज्ाने के सम्बन्ध मे सैकड़ों वज्ञानिक परोीक्तगा-शालाश्रों में 
वर दिन रान ग्या कर र्हेर्है, नाकि म्ानगजाति कीनरकी की 


रप्रनारधीमीन हो। 





चिङित्सा शास्त्र--श्राधुनिर्‌ सजनो ने विचित्र प्रकार 
के श्मापरशन कर द्िखाये हँ जिनमे सव श्रयिक कटिन दमाय का 
श्रापरशनदै। मेदक रादि प्रागिर्यो परनोवेवेफ्की मे श्रषना 
दाधियकर णहे हँ । इन प्रागि्यो क 








नश्नर इस्तेमाल करके तजे 
श्रापरशन करके इनकी वीसिर्थो किस्म तेय्यार करदी गयी है । 
यहां तक्र कि गभ पड़ तक्र पर सफ अपरेशनकरलिये 

जतिदे। 
रसायन शास्त्र की उत्पन्तिके साथ व्रीमारी करो रोकरनेवाली 
दृवा््यां निकल रही ह । शरीर पर श्राक्रमणा करने वालि कीटा- 
रुश्रों की निरन्तर खोन्न से बहुत-सी बीमारियों के कारणों श्रौर 
उनसे वचने के उपार्यो का पता चला है । रेडियम से कैसर, च्रोर 
"एक्सरे" से तपेदिकं को ठीक करने के परीय हो रहे दै 
बीसिर्यो प्रकार के जीवागगुश्ों की परीता ‹ अ्रणुवीक्तणः यन्त्र 
द्रासाकीजारहीहै। मलेरिया के मच्छर के पेटके श्रन्दर, मले- 
रिया के जीवाणुः किस प्रकार पनी श्रावादी वाते श्रौर वदते 
है यह सारा टश्य च्रणगुवीच्तण यन्त्र को सहायता से देखा गया है । 
न्य विज्ञान--्न्य विज्ञानो में भी इतने विचित्र अनु 


संधान दो रहे है कि उनी गणना असम्भव है । भूगमेशाख, 
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ज्योतिष, धातुशा्ल, ( भिन्न-मिन्न धातुर का भिनाने ओर 
जोड्ने के तरफ़) ख्निनद्रञ्प शासत्रइन मवमे खानंनारी 
है । कोई नई ईजाद्‌ हाती है तो उती सतय कह व्य्रनापिक ओर 
व्यापारिकरक्तेत्रमे आ जानौ दै । वदे बद्र आश्रयजनक पुन, नतर, 
बाँध रौर विशाल भवन इंजिनियरिण के नये सिद्धता पर बनाये 
जारहे दै । एक विज्ञान से दृमरे को सहायता मिलती है । मिसाल 
के तोर पर अच्छा लोदा ओर जरच्छासो्टन होतो इंजिनि्यिगि 
काकाम अधूरा रहेगा॥ 

विज्ञान की सहायनासेदम व्रहुन तेन्नो के साथ सरपट 
दौड चनि जारे । हम अपनी तेज्ञ रफ्तार पर ग्य करते 
मगर हनं यह पन। नदीं करि हमसी तेङ्धीके साथ जाना कहाँ 
चाहते हैं । मोटर बनाना या मोटर चलाना सीख लेना कोई सभ्यना 
या सस्कृति ऋ निशानी नहीं, हां मोटर, रेल, हवाई जहाज उंचे 
दृरजे की सभ्यता ओर संस्कृति के साधन श्रवश्य बन सक्तेहै। 
संस्छृति मानसिक विक्रासका एक परिणामदहै, जीवनके एक 
दृष्टिकोय कानाम दै । परन्तु एक जंगली च्रोर श्रत्यन्त असभ्य 
अदमी कामो हवाई नदाज्ञ का मंचालन मिखाय। ना सकता । 
मोजा ज्ञमाने में इनसान ने अपने मानसिक विकात की अपेज्ञा 
की दै, मनुप्य समाजकी सामूहिक चिन्ताया मानवता को अपने 
जीवन काद्षिकोणा अभी तक नदीं बनाया, नतीजायह हैकरि 
उनकी भोतिक व्रद्धिके साथ उस की मानसिक तरिकास का 
साम्मंन्स्य स्थापित नदीं हो सकता । पागल के हाथ मे ईट, पत्थर, 
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लकड़ी, मेज्ञ, कुसी या करिता जो कुल भी लगती है, वह्‌ उसे कैक 
कर हमला करता है । मनुप्यके हाथमे मी विज्ञानने जो क्च 
भला बुरा दिया है वह उसे लेकर मानवता का संहार करनेके 
लिये निकल पड़ा है । जह वैज्ञानिक युग हमारे किये श्राशा 
श्रौर उत्साह का सन्देश लाता है, रौर दूर क्तितिज पर मानवीय 
उन्नति की चरम सीमाकी सुनहरी कलक दर्शा कर हमें उधर 
चलने का संकेत करता है, वहां मनुष्य की प्रारम्भिक पशुवत्ति 
हमें अपने भविष्य के लिये चिन्तामें डाल रदी है। क्या मनुष्य 
मानवता की पुकार को सुनेगा? 


दसवां अध्याय 
आज की ज्ञानक लड्ाइयां 
(१) 
शस्त्रास््रो कौ होड 

पिद्यले ध्याय में हम लिख च्राये है कि मनुष्यने श्रभी 
तक मानवता की पुकार को नहीं सुना श्रौर वह अपनी मानसिक 
दुबेलताश्रों ओर पाशविक संस्कारो पर विजय प्रात्र न कर सकने 
के कारण मानवता का भीषणा संहार करने की तैथारी कर 
रहाहै। 

महायुद्ध के वाद्‌ पदले-पहल तो सम्पू राष्ट्रा की प्रत्र्ति 
शस को घटाने ओर उनके निर्माया को सीमित करनेकी 
श्नोर थी । जमनी को तो पहले ही वासि की सन्धि की श्तौ द्वारा 
निर्रस्त्र कर दिया गया था, ओर वह उतनी ही सेना श्नौर सैन्य 


२७ ्आान-की वैज्ञानिक लङ़ाइयां 


सामम्री रख सक्ता था जो वँ कौ आन्तरिक शान्ति कायम 
रस्वने के लिये ज्ञरूरी थी । युद्ध के कार्या सव राष्ट्रो की अवस्था 
दिवालिगे की सी श्री । उनके खज्ञाने खाली भरे रौर उनके भिर पर 
भारी कर्जोकावाम था। इसलिये वे शस्त्रास्त्र ज्र सेना पर 
च्धिक्र व्यय नहीं कर सक्रते थ । इसलिये सव ने भिलजुन कर, 
परस्पर समभतोता करक शच्राशस्त्र घटाने का प्रयत्न क्रिया। 
इसके लिये कान्करसे हई, समोते भी हुए । परन्तु १६२७ में जव 
जेनेवा की कान्प्रोप्र असफन रही तो निश्शस्त्रोकरणा का उत्माह 
जाना रहा। उधर १६३९१ में जापान ने मन्चूरिया पर हमला 
कर द्विया श्रौर राषटूसेव को श्रव्देलना कौ । तवर राष्टांका विश्वास 
र्टूसङ्क की शक्तिसे उठने लगा श्नौर क्रिसी श्रनागत मय क्री 
आआशङ्कासे सव रक्ञाकरे उपाय ददने लगगये। दोसाल वाद 
जर्मनी नाज्ञी दल कायम हो गया । जमेनीने वारसाईं की सन्धि 
की श्रवदेलना करके सैन्य प्रह ्रारम्भ कर दिया । उधर इटली 
ने च्रघ्ीसीनिया पर हमल। कर दिया । रव तो राष्ट्सङ्क की निवै- 
लता स्र पर प्रत्यक होगई श्रौर सवने बड़ जोरसे युद्ध की तैथारी 
श्रारम्भ करदी । 


इस समय सवर राट से परस्पर शस्त्रास्त्र श्रौर सैन्यब्रद्धि 
कीहोडु नारो । वार्ता की संबि क्री पाबन्दिर्योके कार 
जर्मनी सवके वाद इस क्तेत्रमें जराया है । राष्ट) की सैन्यन्रद्धि 
ओर सैन्य व्यय की ठीक ठीक संख्यानां को मालूम करनातो 
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कठिन है, क्योकि सवर राष्ट्र इम प्रकारके मेद्‌ गुर रते, 
परन्तु फिर भी विरोषज्ञ लोग प्रायः ठीक अन्दाज्ञालगालतेदै। 
१६३१-३ मे जमनी ने सैन्यतरद्धि पर जो मो सच क्रिया उन 

का १० गुना ज्यादा वह १६३० में खर्च कर रदा था । १६३१-३२्‌ 
मे जमनी ६१ करोड़ ७० लाव रोक माक खवैकरण्हाथा, परन्तु 
१६३५-३० में ६ अरव ५० करोड़ रोक माकं खच हृष्‌ । 

फांस ६६३०-३ मे १६ अर फां खच कररहा गा, 
परन्तु १८३७ में १६ श्रव क्रक खच हए । फरांस दृसरे कई 
कोषो ( 7011105 ) सेमी प्यत्र धरन च्च कर रहा है । वहुन-ना 
ऋषा लेकरभी वह युद्र कोतेयारी केलिये खर्च करर रहा 

भेट त्रिटेन १६३०-३९ में सादरेनो करोड़ पोंड खच करर 
रहा था, परन्तु १६३६-३० मे उसका खर्च १६ करोड़ पोंड होगया, 
अर्थात्‌ दुगना रोर १६३६-३० ते २५ करोड़ ८० लाख पोंड का 
बजट में श्रनुमान किया गयाथा। जापान ने १६३१-३२ मे ४५३ 
करोड़ येन खर्च किया था, भरन्तु {६३६३७ के वजटमें एकर 
अरब येन की गुज्ञादश रखी गई । 

अमेरिका अपनी भोगोलिक स्थिति के कारा यूगोपके 
तृक्रानेंसे सरक्तित द, परन्तु उसने भी १६३५-३८ के बज में 
६६ करोड़ डालर युद्ध सामधी के व्यय केलिये रखे । 

इटली ने १६३१-२ मे ५ श्रव ४३ करोड़ लिरा युद्ध 
सामग्री केलिए खच शिया था, परन्तु १६.६३७ वटाकर 
१५ अर ४१ करोड़ लिरा कर दिया । 


९ 
€ 
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श्राज की वैज्ञानिक लडाहयां 
नौीचकेनक्शोमे कुद देशोंकेङुल व्ययका राष्टरक्ञा 
(1) ।^11५) के व्यय से च्रनुषात बतलाया गया है । १६३१-२२ 
श्र १६२६ २३० के श्रंशां कश्च को तुलनाकी गयी हे । 
विभिन्न देशो के कुल व्यय से सैनिक व्यय 


का अनुपात 

( १६३९१३२ श्रोर १६३६-३ की तुलना ) 
नामदेश १६३१- ३२ १६३६ ३७ 
प्रटत्रिटेन १०.८ प्रनिशनकर २५ प्रतिशत 
प़्ांस २६ + २६.६ 
जमनी ६५ „+, न्न 
इटली २७ + -- 
जापान ३०.२३ ,, ४६.६ 
सोविष्ट रूस ५६ ,, २०७ 
सं० रा० श्रमेरिका १३.७ ११४ 


इग्लैरड, पांस, जापान, रूस च्रौर श्रमेरिका १६१४ से 
पहले जितना ध्यय करते थे उससे दुगना ओर जमनी बः गुना 
खच कर रहे दै । 

जमनी श्रौर इटली की गानाएं पूरी तरह प्राह नही, 
परन्तु इच शरसा पहले जेनरल गोरिंगने घोषणा कीथीकि 
“मक्खन से ज्यादा जरूरी इस वक्त तोपे है” इषसे श्रनुमान क्रिया 
जा सकता है करि जर्मनी ने शस्त्रास्त्र व्यय के लिये बाकी खर्चा को 
किस कद्र कम क्रिया होगा। 
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जो धन गरीबी श्रौर वेकारी को दूर करने के लिये उपयोग 
मेश्राना चाहिये या, वह्‌ विनाशशील पदार्थौ के निमणि में 
लग रहा है । स्थायी रूप से इसके कारणा इन रष्टों के व्यवसाय 
मेव तेजीश्रारहीहै, वेकारोंकोकाम मिल गया है, परन्तु 
यह समृद्धि चिरस्थायो नही, शरोर ज्यों ही युद्ध काखतरा कम 
होगा, व्यवाय सव्र चौपट हो जायगा . जमनी जैत राट 
शख वद्धि के जिर अपनो दैनिक अवश्यकतात्रों को 
बहुत कमक्र रहेदै। जर्मनोको बादर से "तावा" श्रौर "नाइटरः 
मांगने पड़ते है, उनकी कीमन वह सचमुच अपने पेट पर पटरी 
बध कर चुकाताहै। 

कुल संसार का सैनिक श्ाच्र ञ्यय १६३८ में ¢ अरत 
डलिर था, परन्तु १६३६ में १० अरव ७३ करोड़ डालर हो गया । 
( ये संख्या ९० मुख्य युख्य दरो की है) । 


इस त्रिपय में इतनी वान चनौर ध्यान देने योग्यदै रि सारे 
राष्ट का ज्यादा जार हवाई जदाज्‌ बनान परलग रहा है । १६३१ 
मे जर्मनी के पात हवाई शक्ति विनकुल भो न यो, परन्तु अत्र वद 
इनियां मे एक बड़ हवाई शक्ति करा मालिक है । प्रति मास वह 
४०० से ८०० तक्‌ हवाई जदाजञ वना रदाह्‌। इतनीतेन्नो से 
कोई ओर ग्र सैन्य-सामग्री का निर्माण नहीं कर रहा । 
इतनो चि उत्पत्ति करने के जिय जर्मनी को बहुन अपरि 
पूनी लगानी पड़ी होगो । यदह क्म अ्राशर्य ङी वान नरी 
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क्रि वामा की सन्धिके भेगहोनिके वाद्‌ इनने कमममय तें 
वद संतर के प्रमु शक्रिशानी राष्टांकी भ्रेगीमेंश्ना गयारै। 

हवाई जडान शीघ्रनष्रजो जनि, नष जहां का स्थान 
नये जहाज ले सक. इसलिये सव राष्‌ ऋपने कारप्रार्नो की उत्पा- 
दक शक्ति वहारे । ,६३६ -३५ मंचे त्रिटेन ने श्रपने कार- 
खानां की उत्पादक शक्ति वटानि के नियि सादरे नीन करोड़ पोंड 
खरचश्चियि। 

सैनिक क्रिनाचन्दी पर भी श्रमाधारणा व्यय करियाजा रहा 
है| सिङ्गापुर पर श्रपार धरन व्यय ह्श्रादै । भूमध्य सागर की 
क्रिनैबन्दियां मनज्ञवृन कोना रहीं । पांस "मेजिनोट लाइन 
( 31141111 [11८ ) छ निर्माणा पर पयाप्नि व्यय कर चुका, 
शरोर कर रहाट । १६३५७ में इनप्र असाधारगा व्यथ ६ श्रत 
^ कराद्‌ फ्रांकथा। उममेस्सीकोदहैरानीन होगी यदि इतने 





वड़े स्यच के वोम का वरेशति करते करते इन रषटराकी जनता 
नंग आनाय, एक आधिक संकट उपस्थिन दहो जाय श्रौर 
परिगाम स्गक्प वर्तमान शासक जननामे अभ्रियहो उटें। 
२) 
~ 
आधुनिक युद्ध 
स्थल सेना-- प्राचीन कानमे स्थन सेना का महत्व बहुन 


ज्यादा था। परन्तु च्व युद्ध की गात बहुन बदल गई है । 
सहाभारन युद्ध के समय अठारह श्रत्ञोदणी सेना एक ही मैदान 
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मे लड्ने के लिए एकत्र करदौ गई थो । पिदधे महायुद्ध में 
रूम श्रौर फंस को श्रपनी स्थल सेनां पर वड़ा श्भिमान धरा । 
युद्ध का ब्रिगुल वनते ही उन की सेन््रो की लम्ब कतार युद्ध 
भूमि को श्रत्रसर हो गई थीं । परन्तु आकल यद्‌ कोई 
सेनापति युद्धमूमि में इस प्रकार एक जगद्‌ अरनी सना को एकत्र 
तो उमका सारी सेना शत्र की भयङ्कर ्रम-वपा की शिकार 
हो जायगी, च्नौर वह सेनापि कुव ही वरटा युद्ध सेहारवक्र 
राजाना को लौट जायगा । हवाई जहान्नां ने स्थल सना के मह्‌- 
त्व श्र युद्ध मे उनकी उपयोगिता को विलङ्ल बदल द्विया ह । 
सनाप श्वर प्रायः पी खन्दकों मे “रिजर्व में ग्ती ह । जव 
हवाई जहान्जार ताप अपनी भीपगा वम वर्था से शत्रके पातर 
उखेड़ देतेहतव फोन कोवारी च्रानीह्रोर शच्रुकी सेना 
सद्चाड्‌ दृष्‌ प्रदेश पर वद्‌ कठ्जा करने च्रागे वनो है । 
च्रानक्ल स्थल सना के महत्व शरोर उपयोगिता के 
विपय मे सेन्यी विद्या व्रिशारदों में काफी विवाद चिड़ाहुश्राहै। 
कड लागा के विचार मे हवाई जहाजों फे ुकावले मे स्थन सेनां 
न कवन व्यथहो गई वल्कि युद्ध कार्यमेष तरह कावोमः 
रह गथी दँ । स्थ्रलतेना के लिये खाद्य सामध्रो, ठो 
मे ही कितना वशवेडा है, किरि खाय सामग्री ठनि 
बाली रेलं रौर मोटरं श्रासानी से शत्रु कीवम वर्षा 
काशिका हो जंगी । दृसरी तरफ से कदा जानादै क्रिशत्र 
सश पर वरठना करनेकाकामसेनाही कर सक्रनी दै। पले 
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फोनों में घोड़ों का भी वड़ा उपयोग था--त्रव मोटरे चल पड़ो 
है । घोडे खच्चर रास्ता मे उलट रुकावट साबित होते है । पर 
उन के सम्बन्ध में भो यह कहा जाता है कि उव्रड खाबड़ जमोन मे, 
जहाँ मोटर वगैरा यन्त्र नदीं जा सकते, घोड़े ही कामयाव होते है । 
छोटी परन्तु यन्त्रो से सुसञ्जित रौर नियन्त्रित सेना बड़ी-बड़ी 
फौजों को हरा सकती है । 

्रबीसीनिया युद्ध मेंयह तो सिद्ध हो गया कि हवाई 
ऊहाजों के मुकाबले मे बड़ी-बड़ी सेनाए' त्रिलकुन् निस्सहाय हो 
जाती है । इ्लेंड श्रौर त्रमेरिका को होड कर अव सव कहीं 
निवाय सैनिक शिक्त है । भिन्न भिन्न देशा को सेनानां को 
तादाद्‌ नीचे की तालिक्रामंदो गर्दै! 


ससार की सेनाप्‌ 
( दिसम्बर १६३३ ,) 
नाम देश कुल फोन च्रावादी से श्रनुपात 


(इसमें रिजर्व भी शामिल दै) 


अर्जन्टाइन ३४४२४५२ २.८६ 
बेलल्यिम ८४२२४ ७२२ 
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जल सेना--ङब लोग जल सेना ज्रौर जगी जहाज को 


भी आजकल व्यथं सममने लग गए ह । इसे तो सन्देह नहीं कि 
हवाई जदाज्‌ ने स्थल च्रौर जल सेना के एकाधिक्रार को मिटा 
कर उपकर मत्व को कम कर दिया है, परन्तु जल सेनाका 
महत्व बिलकुल चला नदीं गया । अकरीतीनिय। की लड्ाईके 
समय यदि कहीं इटली के जहाजों के लिए स्वेन की नहर 


वन्द्‌ करदो जाती तो बड़े वड़े हवा 


दार्जो की मौजूदगी मेंभी 


न्दर आज की वैज्ञानिक लडा्यां 


इटली उसका कुत्र बिगाड़ न सकता, क्योक्रि हवाई जहाज से 
क्िलहाल इतनी आशा नहीं की जानीकरिं वे सव कुल्र श्रकेले 
ढोकर ले जंयगे । 


ग्रे कातो जव तक साम्राज्य कायमदै. जलसेनाका 
महत्व है । यद्यपि ऋ्रे्ों के इस दवि कोकरि ^्समुद्रकी लहरों 
पर प्रिटेनिया शान करता है, । चैलेंज करने वाले दृसरे देश पैदा 
हो गप, परन्तु फिर भी समुद्र पर ऋरेजञां का इम समय एका- 
धिपत्य दै । योरोप श्रौर च्रमेरिका में जंगी जहाज्ञ वनाने का सख्त 
मुक्राबला जारी है । 


१६२२ श्रौर १६३० की नौ सेना संबन्धी संधिं के मान- 
हृत इग्लँड ने श्रषने जदाज्ञी वेडेकी शक्तिकम कर ली थी, 
श्रौर युद्ध सामम्री तैय्यार करने को तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया 
था। इसलिये इर्लैड के पास अधिक्रांश जदाज्ञ पुरानी किस्म 
के रह गये घ्रे । किस्म तो श्राजकल हररोज्ञ पुरानी हो जाती है, 
इतनी शीघ्रता ते नये अविष्कारहोरहे है । अव्र इंग्लैंड श्रषने 
लडाकू बेड को श्रपटुडेट करने मेलगा ह्राद ।युद्धकी 
सवीन गति विधि श्रौर नीति के च्रनुसार जहाजों में श्रावश्यक 
सुधारमीहोरहेदै। यथा-उन पर हवाई जहाज रखे जा रह दै । 
हवाई जहाज को गिनी वाली “टी एयर क्राफ्ट तेपे" वैठायी 
जारी है । हवाई जटाजों से अग लगाने वाले बम बरसाए जाते 
ह, उनसे जहाज्ञो डी रक्ता के उपाय किए जा रहेदै। 
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पिह्लले दिनों निश्शखीकरा कानप्ोसों कै जरिये अन्यान्य 
शख को कम करने के प्रयत्न के साथ यह भी कोशिश दहो गई 
थी करि पनङ्ञ्वरियों का इस्तेमाल अन्तराय सममे द्वारा विल- 
छल ही बन्द कर दिया जाय, परन्तु यह बात तय नहो सकी। 
अरव हर कोई पनङ््वी भी खूब वना रहा है | 

आजकल जहाज म प्रथम नम्बर इग्लैड का है, दूसरा 
च्रमेरिका, तीसरा जापान उसके वाद्‌ क्रमशः इटलो, जर्मनी श्रौ 
र्सश्रातेदे। 

प्ररवरी १६८ को भिन्न भिन्न देशो के जगी बेडों की ताकत 
निम्नलिखित थी । इन फएरिस्तो को ध्यान से पने यहमी 
समभमे आसक्ता दै, क्रिस देशक युद्ध-नीति क्या हो सकती 
है, ओर वह क्रिस प्रकार के जहार््ञा को श्रधिक्र महत्व 
देतादै। 
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रेत श्माज कौ वैज्ञानिक लडाइयां 


जमनी के पास जहाज्ञी ताकत बहुत कम है । वारसर्दिकी 
संधि के श्रनुसार उसे विलकुल निश्शख कर दिया गया था । 
युद्ध से पहले उसका जंगी बेडा इग्लैण्ड के करीव करीब सुकराबले 
मेंश्चारहाथा । अवर जमनीका ज्यादा ज्ञोर हवाई जहाज्ञ 
तैय्यार करने की रोर है । 

हवाई जहाज्‌-- मार युद्ध सुख्यतः हवाई जाजञो का युद्ध 
होगा, इसमें क्रिसी को भो सन्देद्‌ नदीं रहा । अ्रवीसीनिया, स्पेन 
श्रौर चीन के युद्ध मे हवाई जदाजञों कौ परीक्ता हुई है, रौर इन 
युद्धो से संसार में सेनापतिर्याने कई नये पाठ सीखे है, उन तजुर्वौ 
का क्रयद्‌ा उटाक्ररवेज्ञोरशोरसे युद्ध कीतैय्यारीमेलगेदहै। 

१६३७ में यूरोप में २५ श्रोर ३० हज्ञार के दर्भमियान हवाई 
जहाज्ञ ये । १६३८ के श्रारम्भमें यह संख्या दुगनी हो गयी है । 
इनक्री बनावट में भी तरको कीजारहीदहै। 


हवाई अक्रम के लिये यह श्रावश्यकर है करि जहा 
ज्यादासे ज्यादा बमश्रौर तोपें लाद्‌ कर ज्यादा से ज्यादा वृर 
जाकर शत्रु पर बम वर्षा कर सके शरोर विना कीं ठरे वापस 
रासे । ्रवहालहीमेंजो बम वर्षा करने वाले जहाज बने 
है, वे ५०० मील तक मार करके सुरक्तित वापस लौट सकते है । 
वे १५० से २८० श्रौर ज्यादा से ज्याद्‌। ३०० मील प्रति घंटाकी 
चाल से चल सक्ते दै । इनका वज्ञन ३०० ठन है । १५० फीट के 
पंख द श्रौर काफी संख्यामे वे बड़ी बड़ी तोपें लाद्‌ सकते हे । 
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जमेनी क पास ४०० मील तक मार करने वाले जहाज 
है श्नोर वह यूरोप मे किसी भी पड़ोसी पर च्आसानी से हमला 
कर सकता है । उसका उदेश्य तीन हजार जह तैयार रखने 
काटहै। परन्तुस्पेन के युद्ध में जर्मनी के जदाज्ञ ज्यादा श्नच्छे 
साबित नहीं हुए, उक जहाज्ञ¡ की निस्वत रूस, इटली शरोर 
अमेरिका के बने हए जहाज वहत मजवृूत श्नौर उपयोगी साबित 
हृष दै । 


रूस के पास इस समय हवाई शक्त वहुत ज्यादा दहै । श्राज 
कल सव्र देश श्रपनी युद्ध सामग्री का निर्माया अत्यन्त गप्र रीति 
से करर है शरोर अपनी योजनानां का पता किसी को लगने 
नही देते- इसलिये देशो मे सुकरावला करना तो कठिन है, पर 
इतना कदा जा सकता है करिर्सकी हवाई शक्ति संसार में प्रथम 
श्रेणी कीदहे। 


हवा जदाजों को सहायता से सेना च्रौर रसद्‌ पहुचाने 
की अक्सर युद्ध मे जरूरत होती है । ्रवीसीनिया युद्ध मेरेसे 
स्थानों पर जहां पहादयों के खराब रास्तों से गायों मे रसद्‌ 
श्रौर अन्य सामान ढोने में अधिक वक्त लग जाता, इटली ने हवाई 
जहाज के जञरिये सामान पहुंचाया । एत स्थान पर प्रायः जहाजां 
के उतरने के लिये मैदान भी नहीं होते, इसलिये हवाई जहाज से 
सामान नीचे पहुंचाने के तरीके निकाले गये है । हाल हीमंरूस 
की सेनाने एक नकलो लङ़ामें हिस्सा लिया, जिसमे १२०० 


२६० आनक वेज्ञानिक लड़ा 


सेनिक, १८ लोपं, १५० मशीनगनं {०० मील प्रति घंटे की चाल से 
युद्ध भूनिमेंहवाई जज्ञं परले जाये गये सिर्फ़ ८ मिनटमे 
सव के सव “राशो के करिये उतारे गये । 'वैराशूट' एक 
प्रकार कराद्धातादहोना हैश्रौर उसके जरिये मनुष्य श्रौर श्रन्य 
चोज श्रासानी से नीचे उतर सक्ती है । हाई जदाजों से पराश 
के ज्ञरिये ये सामानही नही, पूरे के पूरे हस्पनाल, मांसकेलिये 
सेकं पशु गाय भ्मौर वक्रे भो इन्दीं के ज्ञरिये नीचे उतार 
दिये गये । यह सव काम ठ मिनट में कर लेना कम श्राश्चयेकी 
बात नहीं । रूपमे इस समय लगभग ७० हजार ष्यक्ति पेराशूट 
से उतरना सीख चुके दै रोर यह काय प्रायः प्रत्येक सनिक को 
सिखाया जा रहा हे । परन्तु स्पेन युद्ध मे पैराशूट वहुत कामयाव 
नहीं हृष श्रौर हवा में चैराशंट के उतरने व्राला श्रासानी से शत्रु 
की गोलियों का शिकार बना दिया जाताहै। 


रूस के पास इस समय हवाई शक्ति सम्भवतः यूगेप में 
सवसे श्रधिक्र है । इसक्रे पास ३५०० जहाज है श्रौर शीघ्र 
४ हजार हो जायंगे । स्पेन युद्ध में ये जहान अत्यन्त सफल हुए 
ह| इटली के पास १५०० ओर शट सो के दर्भियान हता जहाज 
है । इस समय वह २२० मील प्रति घंटा फी चाल से ५०० मील 
तक्र मार करने बाले जहाज तैयार कर रहा है । इससे वह लि.बया 
से एलेग्जेद््िया तक ही नदी, पोट सईद रौर दकतिणी गूनान तक 
मार कर सकेगा, परन्तु इटली का देश चौड़ाई में योदा है श्रौर 


श्राज्की दुनियां २६२१ 


समुद तट लम्बा है, इसलिये पड़ोसी शघरु के लिये उसके देश में 
किसी भौ स्थान पर घुस कर हमला करना बहुत आसान है । 
फंस की निस्वत इटली की भोगोलिक स्थिति हवाई हमले के 
ज्यादा श्रनुकरूल है 

रंस पहले हवाई शक्ति में वहुत श्रागे था, पर श्रव पीले 
र्ट गया है । उते पुराने सव्र जहाज को तोड़ फोड़ कर नये ढंग 
से बनाना पड़ा है, उसके पास १४ सौ से ज्यादा आधुनिक ठंग के 
जहाज्‌ नहीं है इंगलेंड के पाञ्च प्रोषाम शुरू करने से पहले 
८८० जहाज्‌ थे । श्रवीसीनिया शरोर भूमध्यसागर मेंइटली की 
हलचलो को देख कर उसके कान खड़े हण । १६३६ के अरन्त में 
उसके पास ११सौ जहाज्‌ हो गये, परन्तु इनमें अधिकांश हिन्दु- 
स्तान श्रादि साम्राजा कदेशो मेषे है । इगलँड मे कुल ६०० 
जाम्‌ है । प्रोप्राम के अनुसार १६३० के अन्त तक १७५० हवाई 
जहाज्‌ हो जाने चा्िये थे -पर इस मे विलम्ब हो गया श्रौर अव 
१६३८ मे बह शीव्रातिशीघ्र अपनी कमी को पूरा करना चाहता है । 

जापान के पास १६३६ मे -६० जहाज थे । अव वह एक हजार 
मील उड़ाने बाले जहाज तैधार कर रहा है, १६३८ म बह १४०८ 
तक्र संख्या पहुचाने की आशा रखत। है । 


हवाई जहाज पर चलाने की बन्दुक--इल्टं 'रीप्यर 
कंप़टगन' कते हैँ । पिद्धले महायुद्ध॒ के दिनों मे यह नहीं थीं। 
परन्तु श्रव इन शगनों' का इस्तेमाल बहुत सफल रहता है। एक 
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कतार मे कईं तोपे श्रापस में बिजली द्वारा सम्बन्धित होती है श्रौर 
एक तोप के चलाने से सपर तोपे' श्रापसे श्राप गोलियों की वर्षा 
शुरू करदेती है । इस धाराप्राही गोलावारी का एक जाल-सा 
श्रासमान में बन जाता है, जिते पार करके शत्र के जदान्न यागे 
नीं जा सक्ते श्रौर क्योकि आसमान में वे एक जगह खद भी 
नहीं हो सकते । इसलिए उन्हं पीये को जुड़ना पड़ता है । पीछे 
सुते ही उन पर दूसरी धारा होकर पीये का रास्ता भी वन्द्‌ 
कर दिया जाता है ओर इस प्रकार जहाज्ञको गोलियों की मार 
सेनष्टकर के गिरादिया जाताहै। 

हवाई श्राक्रमण से रन्ता के लिये "गने" श्रत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुई द । स्पेन मे इनकी परीक्ता बहत सफल हुई है, श्नौर 
इस से हवाई जहाजोंको भयंकरता कुल कम प्रतीत होने 
लगी ह । हमारे देश #ी सरहद पार के युद्धमेंभी बहांके लोग 
पनी बन्दूकों के निशानोंसे ही श्रमेज्ञी जहां को निकम्मा 


करदेतेर्हेदहे। 
हवाई जहाजों को मशीनगनों की मार से बचाने के लिये 


उनके आरालपास वाद्ल छ्योडे जाते दै, ताक्रि वह दिखाईन दं 
इस के लिये बहुत बड़े सर्चलाइट लगाये टै, जिनकी रोशनी 
बहुत ही तेजन होती है, इसके द्वारा ६ हजार गज्ञ दर तक के हवाई 
जहाज 'दखाई दे जाते हैँ । 

एक एेसा यन्त्र निक्राला गया है जो हवाई जहाज्ञ के शब्द्‌ 
कोदृरदही से सुनकर उसकी स्थिति का ठीक ीक पता देता है। 
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जिस शब्दको हमारे कान नहीं सुन सकते, उसमे यह यन्त्र सुन 
लेता है । इस के युकाविने मे हवाई नाज को मोटो मे षेति यंत्र 
लगाये गये ह जो उनका शोर वंद करके उने चुण्चाप काम 
करने को मजञवूर करते है । पर मोटर चुप हो जांध, वैनानिक चुप 
बेटने बाले कव थे ? उन्दों ने अव पेता यन्त्र ईजा किया है, जो 
हाई जहान्‌ की मोटर से निकली हई गमींकीक्रिरणो का श्रनु- 
भव करके उन्दी की सहयाता से हवाई जहाज्‌ की स्थिति बतला 
देतादहै। 


एक प्रकारके हवाई 'टारपीरडो" भी निकले है। जो चिना 
क्रिसी ्रादमौ केस्व्रयं इवमे उड़ेगे भी। बहुन श्रयिक्र ऊंचाई 
पर जडुते हुए जदाज्‌ इन्दं वेतार की शक्ति से चलागे । ये एक भ्रकार 
के भयंकर बम दगि । इत प्रकार केदो सौ उडते हुए टारपीडोको 
१५२० उपर उडत हए जहाज कातर मे र सकते है| 

सूसनेवेनूरनामें वाय कर वहन बडे वड़े जाल लटका दिद 
जोश के हवाई जदाजों को फँ लेग । 


टैक पिद्ले महायुद्ध मे चलते रते क्रिल का श्चाति- 
प्कार हृत्रा था। देक चलते-फिषते किले है । अत्यन्त मोटी 
चाद्रसे मदे हुए मोटी चमड़ो षाले इन महाकाय चलते फिरते 
भायियो पर न गोली कासर होनाहैन बमं का। किरि ये 
अत्यन्त ऊवड्‌ खावड़ जगद पर भी वेले चले जाते ह। 
पुरार्णो मे महाकाय ्रघुरों की कथं हम पदति, जिनके जिस्म 
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की ग्वाल ईतनी मोटीथी कि तीर्यो का उन पर श्रसर हीनहोता 
था, जरर लम्बे लम्बर नीर खाल मे ही कहीं घुस कर गायवरहो जाते 
थे। येक महाकाय दानव हीषे। ये १८--२० मील प्रति घंटा 
के हिसार से चलते हैं । फ्रांस च्रौर रूस श्माज्कल ५०--८० ठन 
केवड़वडे टैकवना रहेदै। एसे भी आविष्डार क्यिजाः रहे 
हैकि्टेकमभी तिना किसी श्रादमी ऋ सहायता से सि बेनार 
से चलाए जाय । पीये कई सौ मील पर बेटा व्यक्ति '्वेतार 
कानार” दिलायेगा-च्रौर ठक को इच्िन दिश) मे चलाएगा । 
यदि ेस' हो गया तो भविष्य म लडाङ्यां इंसानों की न रह 
कर मशीनी दानं कौ लड़ाइयां बन जायगी । 


एरटीर्ैक- परेको की चमड़ो कोदेदने केलिये भी 


गोलियां निकली दँ । २५--३० भिलीमीटर मोटी चाद्र को 
श्रासानी से ये गोलियां चीर कर अन्दर घुस जाती है । श्रवतो 
इनसे वचने के लिये ५५ भिलीमीटर की चादर मट्ौ जाय-पर 
इससे वजन ज्यादा वठ्‌ जायगा। ठैकोंका पीद्धाकरने वान्ली 
गाड्यो पर '्पंटोटैक गने" रखी रहती है । हमारे देश में जंगली 
हाथियों को कैद्‌ करने के लिये खन्दके खोदने का रिवाज्ञ पुराना 
चला श्राया है । इन महाक्राय टेको को पकड्ने के लिये भी खन्द्कें 
स्वोदी जाती दैः जो ऊपर से दिखाई नहीं देतीं--मगर उपर वैर 
धरते ही चह मदाक्राय प्राणी खन्द्क मे गिर कर शत्रु के काव 
में पड़जातीहै। 
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तोपखाना--युद्ध के सामान में तोप्वाना नो बहुत पुगना 
अस्वर । आकल को तोपे बहुत दूर नकमोमो मीलसेभो 
द्रौ मार करतो हँ रौर अव प्रैको के जरिये नो ५०० 
मील तक की दरी पर गोले दागने का श्न्दान्ना लगाया जा 
सक्ताहै।इम का अर्थं हैकरि लाहौर मेंवैटा हरा तोप्रची 
दिल्ली नक्र बहुन आसानी से गोले दाग सकेगा । 
युद्ध के जञमाने में व जमनी की स्विगवर्थाः नामी नोष 
ने ५५.८० मील की दृरो से पेरिम पर गोले फैके भे तोबहून 
श्राश्चय किया गयाथा। अव सौ दोसौ मील पर गोना कैका 
जा सक्रगा। इसमे गोलो की विरोपना है, तोष की नहो । नये 
ठंग के गोले बनाएगये दै जो श्रत्यन्तवेग से १५. २० मौल 
जाते इतनी दूर जाष्र खद्‌ कट जाते ह| न्द्रे रौर 
गोला निकलना दै जो षले गोले के फटने के जार से श्रौर 
१५.२० मील आगे जाता है। इसके अन्द्र से एक तीम 
गोला निकलना है जो फिर आगे जाताहै। इस प्रकार गोल्ला 
श्रागे हीश्रागे वटृता जाता है श्रौर लक्त्य नक पर्हेवकरे भयंकर 
जनसंहार च्रारम्भ कर देता है । 
रासायनिक युद्ध--रासायनिकों का ध्यान नई नई 
` जहरीली गेसे तय्यार करने की ओर है। सरकारे करोड़ां सुपथा 


प्रयोगशाला्नों पर खर्च कर रही ह । (ल्यूमाइटः नामक गेसकी 
तीन वृदे शरीर पर पड्ने से मनुष मर जायगा! फरोमजीन' 
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सेदमधघुटकरमर जायगा-चंकि एक वार फेफड़ो मे पहुंचे ही 
बह फोड़ को हमेशा के लिये बेकार कर देगी । मस्ट तरल यत 
हवा से भारी होने के कारण ज्ञमीन षरश्रोस की तरह वेठ जाती 
है । इसी तरह मनुष्य की घात मेँ वैठी रहती है । पास से मनुष्य 
के गुज्ञरते ही उतके कपड़ो मे राग लग जायगी श्रौर बदनकी 
गर्मी पाकर गैस वन जायगी । इस गेससे श्रि स्न जायगी, 
सारे शरीर पर फफोले पड़ जायंगे । 


गेसों से वचने केलिए नक्रा बनाये जा रहे है, पर 
“बलक्रास'' नामक गैस नका मेंसेभी घुस जाती है । जोरसे 
दीक श्रोर उल्टी लानी है । मनुष्य को इम प्रकार नङ़ात्र उतारने 
कतिषु मजूर करके वेहोश भी कर देती है । इसी समय 
अषरसे दूरौ गसो के वम वरते दै । शौर वेशो में दी मलुष्य 
काप्राान्तहोजाता है । 
(३२) 


हवाई आक्रमण ग्रौर उससे रक्षा 


आक्रमण से तीन प्रकार केखतरे दै । जिनसे रक्ता 
के उपायसोचेजारहे दै । हवाई जहाजों से बहुत ज्ञोरसे फटने 
वाले वम शहरों पर बरसाये जांयगे -जो शरो को काफी 
जुक्सान पुं चायेगे । इन से रक्ता का च्रभी तक को$ अ।सान 
उपाय नहीं, क्योकि यदि इन बभों की मार से वचने के लिये 
रक्तागृह बनाने हों तो उन पर खच बहुत श्राता है । इरलैड के 
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गृषठमन्त्री ने इङ्गलैरड में इस खर्चे का च्रनुमान १५०,००,००,००० 
पोंड बतलाया था । इस सम्बन्ध में इतना ही सम्भव दै करि कुत 
सा्जनिक रनतागृह बनाये जाँ श्नौर जनता को श्रपने लिये रक्त 
गृहो के निर्माण को भ्रोत्सादित क्रिया जाय । इत प्रकारके 
वमो की थोड़ी संख्या के लिए ही दवाई जहाजों मे स्थान होता 
है शरोर हवाई नहारजोके श्रते ही, जितना लोग नितर भ्रितर दहो 
जांय, उतना ही वे सुरक्षितं गंगे । पुराने जमाने मे शहर तंग 
बनाये जाते धे, ताकि शतु की फोजे शर में घुसं तो तंग गल्िर्यो 
मँ घुमते हृए उन पर हमला फिया जा सकर | श्राजकल हवाई 
जटाज्ञों से वचने के लिये घनी वादियों को विखेरा जा 
ररादै। 


दृमरे प्रकार के वम शरण लगाने वाले होते ह| इनके 
कारणा नगर के नगर क्ता भरमें सवश्रोर से जल उटठंगे। वमो 
मं एक 'यर्माडिट' नामक पदा भरा होना है जिसके जलने से 
३००० इिभ्री की गर्मी वेदा होनी है शरोर ओ चीज पास हो, कट 
जल जाती दै । पक हवाई जङ्ग ें इनने वम रखे जा सकतेटै 
जो १५० जुदा जुदा स्थानों पर आग लगा सकते । इन वमोंकी 
लगायौ हुई आग को बुभाने मे पानी के इनन असफल रहते, 
जवरतक् वम कामसालासारा जल न जाय । इसके जये प्रथम 
तो मकानों की दीवार ओग छतं ४ इक्र मोटी कंक्रीट ओर सीमे 
कीतदते दको जारी सूखा रेत लिडकनेसे भीञ्राग 


र्ट श्रा की वैज्ञानिक लङ्ा््यां 


बुभायी जा सक्ती द । पानी से यह आग रौर भड्कतो दै । अतः 
जगह जग सूखे बालू से भरे वक्सरखे जा रहे । 


सवते अधिक भय जहरीली रौप के वों सेदै। इसक 
लिये ख्रास तरह को नक्रविं तैय्यार करकेलोगोंको वाटो जा 
रही रै, यह सव प्रकार की गौसोंसे रक्ताकगनेके लिये काफी 
हे। सिर्फ़ जलाने वानी गैस --जिसके लगने से बदन पर फफोले 
शौर छलि पड़ जाते हँ शरोर शरीर में विष घुस जाने मे तीन्न- 
यातना होतीहै, से ये नक्रविं भी रक्ता नहीं कर सक्तीं। 
त्रिटेन जनता को नकाविं वांट रहा दहै। 


इग्तैर्ड प्रति सप्ताह ५ लाख नक्ावें तैयार कररहादै। 
एक नाव की कमत २ गिलिग६ ठेस दै। सेनाके उपयोग के 
लिये जो बदिया किस्म की नकाविं तैयार की जाती है । वे ज्णदा 
महंगी पड़ती ह । जमनी नकिं वांटने का खर्चा वरदान नदी 
करना चाहना । इटली में ईश्योरेस कम्पनिर्गां अपने पालिसी 
ह्ल्डभें को सुत नकां वाट रही है । 


गौसों से बचने के लिये विशेष प्रकार के रक्ता-गृह भी तैयार 
होरे है, जिनमे ८ हक्ञार तक आदमी आक्र आश्रय लेनकते है। 

पशुश्रों रार घोड़ो, कत्ता आदि के लिये भी नकार बने है, 
पर बिलकुल गोदी के वच्चो - शिशुश्रों की समस्याकठिन दै। 

यह स्मरण रखना चाहिये क्रि ये सव उपाय स्वनरे को 
कम करते हे, बिलकुल हटा नहीं देते । नगरों की रक्ता की कई 
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पेचीदा समस्या ह, जिनका हाल सोचने के लिये सैनिक रक्ता- 
विभःगव्यग्रहै। बद्ध अर्सा हृत्रा इङ्गलैरुड के प्रधान मन्त्री श्री 
बाल्डविन ने कहा था, “हम कितना ही ङु करं, हवा जदार्जो 
के इन हमलों से पूरी तरद्‌ रक्ता पाना असम्भव है |» 
(४) 
आधुनिक युद्ध नीति 

जवर श्री बाल्डविन के कथानानुसार हवाई आक्रमण से पूरी 
रक्ता सम्भव ही नही, नो क्यों न पहले ही शत्रु पर भयङ्कर हवाई 
आक्रमण करके उसे इपयोग्य हो न रखा जाय क्रि वद हमारे 
शर पर हमला कर सके । इसलिये ५श्राक्रमणा सव से अच्छी 
रक्ता है" (ष ९त्‌।१८५ नरलिा८त + 11९ ७५३॥ १९८- 
1५१५९ ) यह ्ाजस्ल को युद्धनीति बन ग्हीहै। 

जर्मन जेनरल ल्डेन्डोफ एक सैनिक विशेषज्ञ की हैसियत 
से ्रन्तर्ीय ख्यानि के मालिक है । आपके कथनानुसार च्राधु- 
निक युद्ध, घोषणा किए वरैर जव लड्ने का फमला क्रिया जाय 
उसके साथ दही च्राक्रमणा कर दिया जाय श्रौर बिना कुल के, 
सेने या पू हवाई जहाज्ञ शत्रु के बद वड़े नगर्यो, हवाई अड 
युद्ध सामधी के कारखानों ओौर सखुद्री बेड पर एकाएक भयङ्कर 
बमवर्पा शुरू कर देँ । स्थल सेना दूसरे रोजञ तक तैयार होकर 
कूच कर सकती है । पर पहला आक्रमया ही शच्ुको सन्धि के 
लिये मजवृर कर सकता है ओर स्थल सेना को शायद्‌ किरि 
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वेर्कोंमे ही मेज देना षदे, पर इसका यदह श्रं नहीं कि बड़ी 
सेना्पे व्यथे है । लडेन्डाफ़ं का विचारहै क्रि श्रव भः श्रिय 
यड़ी संख्या पर निर्भरह" (एतत 1155 [7 ६९ एड 
92111101) परन्तु दृसरे लोगों का ख्याल दहै क्रि बड़ी सेनां, 
रेलवे स्टेशर्नो, सडको, पुलों वगेह॒ पर एकत्र होकर शत्रु के दवाई 
जहाजों का श्रासानी से निशाना बन जायंगी । जितनी बड़ी सेना 
होगी, राष्ट को उसके भोजन वगग्ह केलिए उतनी ही परेशानी 
करनी पड़ेगी च्रौर ज्यादा खच वदृश्ति करना पड़ेगा । परन्तु 
इस वात में श्रो लुडेन्डाफं भी सहमत दै किमग्प्यि मे रषौ के 
भाग्य का निपटारा करने बाले युद्ध न तो ज्ञमीन पर लड़ 
जाँयगे च्रौर न पानी पर, वलिकि हवाई जहाज द्वारा शत्र के नगरों 
पर भीपगा बम वर्षा द्रःरा ले जाँयगे। 

हवाई आक्रमया को इतना महत्व नो दिया जा रहादै, 
परन्तु स्पेन के युद्ध का तजुर्शा बनलाना ह फ हवाई जाज्ञांकी 
शक्ति का कुर गलत अन्दाज्ञा लगाया जा रहा है । “एन्टीएयर- 
करप्रट' तोषे बहत हृद्‌ तक उन्टे निकम्ा कर देती है । 

जर्मनी के युद्ध विद्या विशारद्‌ “च्राक्रमण नो त'१(()1101)0७) 

केहामी दै, परन्तु फरल सुरक्ता (1)८८1)८८) करो श्रधिक महत्व 
देता दै । 

फिर भी ज्रिसी तरह की इन्तज्ञारतो युद्ध मे च्रात्महत्या * 
के समान होगी । पुराने जमाने की लड्ाहांमे श्रग( बहादुरी 
काम देती थी, तो अ्राजकल की लडाई मे पूर्ती काम देती है। 
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(५ ) 

युद्ध विरोधा आन्दोलन 
( एवल ) 

र्यो तो पि्रले महायुद्धके दिनोंमेमो सम्पू रपट मे पसे 
व्यक्तिश्रौर गिरोहथेजो युद्ध का विरोध करण्दे थे, रौर उस 
मूखतापूर्ौ नरसंहार का नाम देते थे । इङनलेर्ड मे मक्र दल के 
नेना श्रो रामजेमैक्डानल्ड च्रौर दूमरे कई लोग युद्ध विरोधी 
श्मा.दोलन के कारणा दूर्डित भी हर्‌ । परन्तु उस समय इन लोगों 
की संख्या बहुत कम थी । युद्धके वाद्‌ लोगोंने कुद समय तक्र 
युद्ध ॐ निकृता को स्र अनुभव क्रया । परन्तु राष्ट की सर 
कारं एक श्रौर मह्‌चयुद्ध लड़ने कौ तयारी मे लगी रहीं । श्रव नव 
कि युद्ध-संकट विलककल निकट दि्वाई दे रा दहै, च्रौर युद्धो के 
नये नये भयंकर तरीकों ने जनना क हदय में भय संचार कर दिया 
है, शांति रक्ता का युद्ध वरोधी आन्दोलन बदन जोर से उदा है। 
जो राष्ट्र इम समय तक युद्ध कौ पर्याप तय्यारी न होने के कारण 
लड़ से बचने के लिये उत्ुक टै, वे भी परोक्त रीति से इस 

आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रदेदै। 


इस श्रन्दोलन के संचालक का कथन है करि युद्ध रौर 
दिंसामय उपायो द्वारा संमार मे शान्ति स्थापित नदीं हो सकती 
क्योकि साधनों के समान ही परिणाम होत) है। वे युद्ध रदित 
समाज की रचना करना चाहते है, इसलिये `सामृहिक रक्ता” 
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(णा ल्लाएठ उल्ला ९) अन रष्टय पुणिसि, ग्रोरश्रार्थिष 
वहिष्कारच्रादिके उपायांको भी वे ग्रच्छा नहो समे । 


१६३४ मेंश्री आर. एतत. रो-पडने लोगं मे एक प्रतिज्ञापत्र 
भरवाना शुरू क्रिया - पे युद्ध विगेधो ह्रं चौर कमी युद्धे 
मदद नहीं दगा" । इस प्रतिज्ञा-पत्र पर बड़ी भारी संख्पा मे लोगों 
ने दसत कर द्यि । इन द्खुन करने वालों कौ एक यूनियन 
(२०२५५ 1८९ "11011 ) बनाई गई । १६३५ के 
अन्त में इसके १, ४०, ० ०रमँबरथे। जिनमे २५ लियां थी। 

जव जापानने चीन पर हमला क्रिया, च्रौर उवर स्पेन सें 
गृह युद्ध शुरू हृश्रा ` तव भी इस यूनियन ने अदरकक्तेप नीति का 
समर्थेन शिया चौर जापान के माल का बहिष्कार करने का 
विरोध क्रिया, कथकर इस के मत मे युद्ध मे उभयपक्त मे रिसो ऊ 
पक्त मे भीएक दफा हो जने पर स्वसं युद्ध फंसने का भय 
रहता है । इस नीति से नाराज्‌ हो कर ङ सदस्य यूनियन से 
हट गये । 

कल ईसाई चचै भी इस आन्दोलन के समर्थक हे, ओौर 
उन्दों ने अन्तरराष्ट्रीय शान्ति रक्ता संव की रचनाकीहै। 

जाजे लांसवरी ने “शान्ति के दृत के नाम 
से आन्दोलन शुरू किया है । वह खुद हिटलर ओर 
सुसोलिनी से जा कर मिले । जेरोस्लोवेक्रिया, पोलैरड 
श्नौर ्रास्ट्िया के प्रक्निडेर्टो श्रोर प्रधान मन्न्र्यो तथा 
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रूसकल्ट, श्री ब्लम ओर वानजीलैर्ड से भी मिले । उनका उदेश्य 
यह था क्रि इन सवषी सहमति से एक किल बुलाई जाय जिस 
मे स राष्ट्रो के त्रारि सम्बन्धो को बेहतर बनाने ओरउनकी 
श्रा्थिक कटिना्यां दूर करने ॐ लिये कोई व्यवहारिक योजना 
तैयार की जाय । यह उदेश्य बहुत सफल नहीं हच्मा। 


पालियमैद के युद्ध विरोधी सदृन्यों ने एक कफर बुना 
कर एक नया राषटूसंव ( 1.०१५५० ७1 (10115 ) की योजना 
बनाने का प्रयत्न क्रिया | 


एक रचनात्मक प्रयत्न यदमी होसक्ता हैक्रि संसार के 
राट परस्पर प्रेमभाव वदानि के लिये रा्टरीय पत्तियों में 
अन्य दर्शो के स्वयंसेवक जाकर सहायना शिया करं । इम के 
लिष्‌ शन्ति रक्तक शअन्तराष्टय स्वयंसेवक संव (1111८.1114 1, 
118] ५ (01111) 1.01 [01 (८५५) बन। है । इस संघ के स्वयं- 
सेवको ने गरहार क भूकम्प के चर्सर परभी अपने स्वयं-सेत्रक 
भजथे। 

श्रमेरिका में चयुद्र विरोधी संव के १५००० सद्‌स्य 
है| कनाडा, आयलँड श्रौर त्रिटिन उपनिविशों में मो यह 
आन्दोलन जारी है । 

“चन्तराषटरीय युद्ध विरोधी संव" की एक कास जुलाई 
१६३५ में कोपनहेगन मेँ हई, नहां यद बताया गया कि यह संव 
देशो मकायै कर राद । इष संव के. सदस्य युद्ध 
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विरोधी श्रान्दोलन के कारण--जमेन, पोलैर्ड, प्रँस, रूस, 
इटलो, बल्गेरिया च्मादि देशों मे के्‌ ये। क्याकि मध्य युरोप के 
इन देशों में युद्ध विगधी आन्दोलन को इजाजत नहीं दी जाती । 

भारते मे भी कोपर को श्रोर से युद्ध विरोधी न्दो 
लन चल गहा है । महात्म! गाँधी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू 
इस आन्दोलन के प्रञुख नेता दै । महात्मा गांधी के लेलो का 
संसार के श्नन्य देशोंके लोगों परभी प्रभाव है। हाली में 
भारत सरकार ने सेना मे भती के विरुद्ध ्रान्दोलन को रोकने के 
लिये कानून बनाया है । र॑ ज्ञी मे इस विषय) पर बहुत साहित्य 
प्रकाशित हुता है । इंगलैंड के दारीनिक श्री अ्रालङ्श्रस हक्सले 
(^ 1१०९ प्पञर1९5) रौर अन्य लेखकों ने कईं किताबें 
र्हिसावाद के समथेन मे लिखी हे । 


ग्यारह्वा अध्याय 


मादिला जागृति ओर माहिल्ला आन्दोलन 


समानम स्त्रियोकी स्थितिमें समय समय पर परिव्न 
होते रे दँ । ज्यो ज्यों माननीय श्रधिकास की लीमापं बहती 
गै, स्त्रयो को अधिकार सीमा भा विस्तृत होती गयौ है। 
जव जन उदार, क्रंतिक्रारी या तकं्रथान विचारो का प्रचार 
हृत्रा, स्त्रियों के अधिकार बद्‌ गये जब प्रतिगामी विचार 
प्रचलित हृए तो अधिकारभी कमहो गये, शट मे जर्मन 
सोशलिस्ट छरगेकमान' को श्राधुनिक वैज्ञानिक साम्यवाद्‌ के 
भरसिद्ध संल्थापक कालेमाक्सं ने एक पत्र लिला था, जिसमें कदा 
यारि `कोई समाज सामाजिक विकास अर उन्नतिकी किस 
सीदीपरदै, इसे यदि नापना दहो तो यह देखना चादिए खि उस 
समाज मे लियो की स्थिति ओर उनके अधिकार क्य। है ।'' 
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अत्यन्त प्राचीनकाल मे जव म्मा में वद्ध-तन्त्र 


था- अर्थात्‌ पवार का वब्रद्ध-गृहपति ही सव कल्ल ॒था, 
शरोर सारी सम्पत्ति का भौ वही स्वामी था, उस ज्ञमाने मखो 
की स्वतन्त्र स्थिति या हैसियन कुत्र भी नहीं थी। प्राचीन 
बेवीलोन में स्त्री कामोव्रार कर सक्ती थी, जायदाद्‌ रख चौर बेच 
सक्ती थी । यूनानी लेखकों न मिश्र की चर्यो की स्वतन्त्रता 
कावशन शाह । यूनानमें त्रो बाप भाई पति श्रादि के 
्रधरीन थी, जा उसे वेच भी सक्ते धरे , सोलन ने इत प्रथाको 
हटा दविधा । स्पार मेश्रौरतं शासन कायं करती थीं श्रौर मर्द 
लडते थे । जमीन जायदाद्‌ सम्पत्ति की उत्तराधिकारिण भी 
खयां होती थीं । एथेन्स मे लियो के स्कल नदीं य, परन्तु स्पार्टा 
मे स्त्रियों को व्यायामशाक्ता्रांमेभी दाखिन्न कर लिया जाता 
या । वरहा उनके लिये प्रथक्‌ स्कूल भी प्रे । प्रसिद्ध दार्शनिक प्नेटो का 
व्रिचार थाक जहां तकर राज्यकराये का सम्बन्ध है, पुरुष तथा खियों 
की प्रकृति मे कोदमेर नदीं है, इसलिए जो अधिकार श्रौर कर्तञ्य 
परस्पा के है, वही कियो के भी होने चादिं । परन्तु अरस्तू का 
यह विचार नहीं था । उसकी राय मेंपुरुष को प्रकृतिने श्रेष्ठ 
बनाया है, श्रौर शा.न करने केलियेवैदा भिया है। पैरीक्तिस 
काविचार हैक खी का सम्मान करना चाहिए, उन्हें तागोफ़ 
करके खुश भी रखना चहिये, पर सामाजिक अधिकार में उन्हं 
हिस्सा बाँटने की इजाज्ञत न होनी चादिए। भारतमेभी हम 
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स्त्रियों के सम्बन्ध मे कई प्राचीन लेखकों मे इस प्रकारका 
विचर भेद देते है। रोपराघ्रान्परके जमाने स्त्रियोकी 
स्प्रतन्त्रता बहुत बटर गयौ थो, परन्तु जव ईमास्यत का जृमाना 
श्राया तो उनको सव स्वनन्त्रता चिन गयो । 


अधिकांश कटर धर्मब्ादियां की तरह ईस ई धमवादिरयो 
कै भावभो स्त्रो के प्रति बहुत बुरे थे। टटुलियन के शब्दों 
मे “स्त्रो शैतान के घर का द्रवाजुा है" उसका सहवास मनुप्य 
कोपापकेगदेकी ्ररलेजानाहै श्रोर उसकी ब्यायासेभी 
बच कर गहने मे भलाई दै । - यह हीन विचर ईसादयत के साथ 
सवत्र यूरोप में फेल गये रौर रोमन काल की स्वतन्त्रतास्त्रीसे 
छीन ली गयी । इस प्रवृत्ति के व्रिलकरुल वरावर श्चपने देश में 
हम बोद्धा के जमाने में इसो प्तरत्ति को देखते है । बोद्धा स पने 
स्त्रयां बहुन स्वतन्त्र थी-- यज्ञो मे बः7वर पुरुषों के साथ वैठती 
थीं श्नौर उनके वगैर यज्ञ सम्पू नहीं समा जाता था। जहाँ 
बोद्ध धम ने मानव दित आदि के क त्यन्त उदार च्रौर साव 
भौम विचार संघार को दिये, वहाँ जीवन के प्रति श्रत्यन्त वैराग्ध 
षृत्ति चओओौर सन्यास कृत्ति के कारणा चयो के प्रति 
श्रत्यन्त श्रवज्ञा के भाव उत्पन्न कर दिये । महात्मा बुद्ध 
खी जोर पुत्र के जंनाल कोल्याग करही बुद्ध बन स्के थे, इस 
लिये सममा गयाङि खीही पगम कल्याण के मागेमं वाधक 
है। इस हीन भागना ने समाजमें खीकी स्थिति को गिरा 
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दिया । शरोर सामाभिक क्रिय कला जोर दूरे कामो मे उसका 
सहचरी कादार्ना दिन गयाथा। 


फयूइलिज्मः या सामन्तशाही के जमाने मे तो वे बिल 
ऊुतन्न दासियां ही वन गीं । जमन कानून के च्रधोन स्त्री विल 
कुल श्रपने पति के अधोन थी। त्रिवाईं पवित्र बन्धन है, इस 
लि तलाक को च्ञ नहीं । इस समय स्त्री परिवार में विल- 
करुन उपेक्तित अरवस्थामें चलो गयी उतलकी शिन्ता-दाक्ञा श्रौर 
संस्नतोकुञ्रथी ही नदीं। 


आधुनिक पूंनीवाद्‌ के यृगमे पहलेस्त्रौ ्रर्थिक् कार्यो 
मंतोभागलेतींरथी, परन्तु श्रपने लिये नहीं, बल्कि परिवार 
की अमदनौ बढाने के लिए । उदाहरण के लिये कपड़े बुनने के 
व्यवाय पर स्त्रो का एक्राधिक्रारथा। इङ्गलंड मे उन्हें कल 
श्रधिक स्वनन्त्रता मिल गयी थी श्रोर वे लेनदेन, साकारा 
रोर दुकानदारी का कम करने मे आजाद्‌ थीं । प्रौज के लिये 
उन्हें कपे तैय।र करने केठेके भो दिये जाते धे । मगर पूंजीवाद्‌ 
क युगञ्राने पर गुरत्रश्रेणी की लियं तो क।रखानों मे मेहनत 
मजदूरी करने लगीं--कर्योकरि कारखार्नो ने धीरे धीरे उनका कपड़े 
क! व्यवसाय तवाह कर दिया था, च्रौर दूसरा कोई तरीका ुजारे 
कान था, परन्तु धनो वै की स्त्रियां विलङ्कल निठल्ली हो गयीं । 
जीवन श्रौर रहन-सहन में यह भेद श्रा जने के कारण दोनोंकी 
सामाजिक स्थिति में भी फकं श्रा गया । भ्रमौ श्रेणी को शरतां 


्रान्की दुनियां ३०६ 
पर परिवार की च्रामद्नी निर्भर थी इसलिए परिवार मे उनकी 
ताकरन, उनङगौ पृद्धताद्च ओर सन्मान ज्यादा हो गया । परिवार के 
नियन्त्रण से श्राज्ञादी मिलजाने श्रौ कारखानों में दूनरांस 
मेल जोल बटृजाने से उनका जीवन का दृिकोणामी चद्न्ा-- 
दृष्टिकोण मे कत मोतिक्वाद्‌ का चरंश अधिक त्रा गय। | 


रसि की राज्य क्रांतिके जमानेमे .समानना, की आवाज 
उटायी गयौ, नौर इस समानता मे खरी की समानना भो 
शामिल थी । परन्तु जत्र १७८६ को राष्‌ सभा । पि२५१०११॥ 
^ 11)1)15) में स्त्रियो के एक गिरोह ने लिय के 
श्रधकारों कौ घापणा करने को कठा, तो यह प्रस्ताव 
अस्वोकरनदहो गय।। रूत का व्रिचार था किखो की शिक्ता 
दीक्ता कौ उपयोगिता श्रौर च्रावश्यकना उसी सीमा तक है जहां 
तकर करवद्‌ पुरुप के लिए लाभदायक है । इश मे बेधम समुदाय 
नेतोलिय।के लिए न क्रिथा, परन्तु प्रसिद्ध॒ समाजवादी 
(सोशजिन्ट) रावं अविन के शिष्य मिलियन थ.म्तन ने “मानव 
जाती के एकच्राधिञ्जगको दृतरेच्राधि अंग से ्रपील' के नाम से 
एत्र मे एक पुस्त लिखो । १८३१ कौ “मियो के रष्रीय 
सघ" ने सव्र बालकं को मतःयिकरारदे देने करी मांग की, जितने 
खिर्योकोमो शामिल किथा। जानस्टुञ्रट मिनन ने १८६७ के 
खुधार बरिल" मे लियां केलिषु मनाधिष्ठार का संशोधन पेश 
६, बन उट वहुमतसे गिर गया। मिलने "धरोर की 
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गुलामी ' (<णणुल्ल्तजा ज पषएगफला ) नामक पुस्तक लिखी, 
जो सारी दुनियां मे बड़े चावके साथ पटी गयी श्रोर सत्र देशों 
में लिया की स्वतन्त्रता का आन्दोलन शुरू हमा 


इगलेड मे ४८६७ में “चियो का मताधिकार संय" स्थापित 
हच्रा । र्वो सदो के आरम्भ में वहां इस आन्दोलन ने 
बहुन जोर पकड़ा । सावजनिक प्रदर्शन किये गये । १६०३ 
एमेलान स्ट नामी मद्िला के नेतृत्व मे लियो ने मिल 
क भूप्व हडताल की । श्रीमती वलस्टे के साथ उन की लडकी 
किस्टाबेल भी थी । १६०७ 1 इगलड मे लियो को म्थुनिसिपल 
चुनावों म भाग लेने का अरयिकार मिल गया। परन्तु आन्दोलन 
बहत जोर से जारी रहा। 


यूरोप में पांस की क्रान्ति समाप्त होने पर कलियां को 
स्वतन्त्र+1 की मांग भीद्व गवी । ्त्श्टमें फ्रांसका धान 
बनाने वाली कमेटी के साम्ने खियां को मताधिक्रारदेनेका प्रभ 
लाया गया, पर इसे क्रिसो ने न माना। १८५०-७६{ के पेरिस 
की लियं ने भी एक क्रांति-द्ल संगठित क्रिया । १८७६ में 
प्रास के सामाजवादियों की कांपत मे लियो के समान श्रधिभाो 
का समर्थन करिया गथा, नो उनके वार्‌ समाज वदीदल का 
सिद्धांत बना रहा । 

जमेनी में श८श्ट मं लुत “ओओटोपीटस' ने, जो क्रांनि- 
कारी आन्दोलन मे भाग ले रहा था, रपे प्रोपाम में 
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खियों की स्वतन्त्रता को भी रखा । जर्मनी के समाज वादियों ने 
बहुत बाद मे खियोँके अधिकारो का समथन श्िया। {८६६ 
मे जमेन समाजवादियों की एक कान्प्रेस मे सव नागरिको के 
लिये समान मताधिकारको मांगी गयी, पर इन अगिकरागें 
मे सियो का दिस्सानथा। जमेनी में १६०८ तक जमन सरकार 
सियो के राजनीतिक आन्दोलन को कुचलती रही । 


२० वीं सदौ के प्रथम दशक मे लेनिन के श्रनुयायी 
साम्यवादियों ने स्रपने दल की पुष्टिकी ओर लियो के अधिकार 
की घोषगा की । लेनिन ने लियो की दासता का अन्त 
करना श्मपने प्रोप्राम का आवश्यक अश बनाया च्रौररूनीवाद्‌ के 
शोपगा का अन्त करने के भिये इते बहुन श्रावश्धक कदा । 


मेरिकामें १८८७ मे यह सवाल राज्यों की श्रपनी मजी 
पर द्योड़ा गया । जेफुक्षन लियो को अधिकार देने का प्रिरोधी 
था। उसक्रा कथन था करि लोकनन्त्र स लियो को व्रिलकुन 
श्रलदा रखा जाय, नरी तो लोकनन्त्र का नैतिक पतन हो 
जायगा। ओत्त यदि सवननिक समात्ोँने पुरुप के साथ वैठने 
लग गयीं नो अनथ हो जायगा । ८८ ते न्यूधाकंमे एक सभा 
वनी जिसने लि की कानूनी श्रयोग्यताश्नं रौर मताधिकार 
नदेने के क्लिलाफ़ ातराज्ञ उटायी। आधिक क्ते मे चवा 
उट। करं श्रमी खियों को, जत्रवे पुरुषों के वरावर शम करं तो 
उनके वराव्रर ही म. दूरी भिलनी चादिये । 
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युद्ध के वाद-युद्ध से पहले स्त्रियां युद्ध-विरोधी 
श्रांदोलन में प्रसुल थीं, पर सवर देशो में उन्होने युद्ध में बढु-चट्‌ 
कर भाग लिया; युद्ध के दिनों में यदि स्त्रियां सहायता न करतीं 
ओर रास्ता के वहु से काम सम्भाल न कलेतो, तो इणतेड 
श्र उसके साथी रषौ को एक भारी सुमीबत का सामना करना 
पड़ना । कई लोगो कातो यँ तक कहना है षि जमनी की हार 
काएक कार्या यहमभीथा क्रि उसे च्रषने यहाँकी स्त्रियों से 
वैसी सहायता नहीं मिली ।* युद्ध के दिनो में स्त्रयो ने जिस 
खूबी के साथ रट प्रवन्थ को चलाया, उसने उनकी योग्यता के 
श्रोर सावै्निक कार्थ में कुशलता के सम्बन्ध में सव्र लोगों की 
धारणाद बदल दीं । स्त्रियों ने नियन्त्रण भी पूरा कायम रखा 
जिसके टूट जाने का पले च्रधिक्ांश लोगोंको खतरा था । 
इगलेड की स्त्रयो की सदायता श्रौर सदानुभूति प्राप्त करने के 
लिये प्रधान मंत्री ्रास्क्विथ ने, जो पहले हमेशा स्त्रियों के अ्रयि- 
कारोंका विरोधी रहा था, ५६१५ मे एक बिल पेश शिया जिसमें 
ज्रिसी हद्‌ तक्र स्त्रियोंको मताधिकरार दिया गया था। परन्तु 
१६२६ के वाद्‌ जाकर इगलेड में स्त्रयो को पुरुषों के बिलकुल 
बरावर मताधिक्रार मिले । 


प्रेजिडेण्ट॒विलसन भी जो पहले स्त्रियां को मनायिकार 
देने का विरोधी था, आअवद़कदेने के पत्तमेंहो गया जओरौर उसने 
श्श्ट्में जो मताधिकरार कासार पेश करवाया उने “युद्ध 
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जीतने के जिये श्रत्यावश्य ए» बतलाया । यद १६२० में पास 
होकर अमेरिका में कानून वन गया । 


जमेनी के नये 'दीभरः व्रिधान मे स्त्रियों को समान च्रथि- 
कार दिये गये । कफिनलैर्ड में १६०६ में मताधिकार मिल 
गया था । 


सोत्रिएट रूस ने १६१० तें स्त्रियों को सव तरह पुरुषों के 
वरात्रर प्रधिकरार दिये । फास में युद्ध के वाद्‌ 'चेम्बर अफ 
डिपुटोज्ञ स्त्रयो के मताधिक्रार की सिफारिश करता ग्हा, पर 
वहाँ की सीने इते रद्‌ करती रही । श्र“ में पेरिस की म्युनि- 
मिपेलिदी के निय १, स्वधा चुनाव वहां की आदालतने 
इसी आधार पर रद्‌ कर दिया कि उन्दंकहीं भी चुनाव # लिये 
खड़े होने क अधिकार नदीं दै। इटली में फाविस्ट नेता स्त्रियां 
का सार्वजनिक कार्म ओर राननोतिक ते दिससा लेना पसन्द्‌ नहीं 
करते , १६३१ मे स्पेन के लोकतन्त्र ने स्तर्यो को अधिकार 
देदियि। 

एशिया मँ--पएशिया में इस समय सव कीं स्त्रियों 
कौ स्थिति ॐँचीहोरदीहै। इसामी देशो मे इस्लाम के कानून 
के ग्नुतार स्वरो नो जाग्दाद्‌ के अधिष्ार प्राप्त है,जो 
ईैसायो के कानून मे प्राप्त नहीं है | परन्तु वहां बहु-विवाह श्रौर 
पदै री प्रथा उनकी दासता का कारण बने हए दै । टं 
मेषह्न्टमे स्त्रियों ने अपना संगठन बनाथा । कमालपाशा 
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ने सवर दासता के बन्यन काट दिये ओर १६२५ में जो कानून बना 
उसके अनुसार उन्हं सब श्रधिकार समानरूप से प्रप्त हो गये। 
शहर में श्रधिकांश स्त्रियाँ पर्दा उतार रदी है श्रौर वहु-विवाद 
की प्रथा बन्द्‌ करदी गरईहै' देडानों मे पर्दा श्रमी है। फारस 
श्रौर ्रफगानिस्तान यद्यपि इस विषय मे बहुत पी दै, परन्तु 
वहाँ शहरी कुलीन धराने को स्त्रियों को द्योड कर, वाड देहातों 
की स्त्रियाँ पुर्पो के साथहर काम में द्िस्सा बटातीदै रौर 
खुली घूमती द । आम लोगो मेंपर्दा नदीं दै परन्तु श्रव इन 
देशों में शी बहुत नल्द्रो उन्नतो हो रही है। मिन में कासिम 
मीनः के लेखो ने स्त्रियों के अधिकारो की रोर लोगो का 
ध्यान खीचा । १६१६ में वहाँ स्त्रियों ने श्र॑मरेञों के विरुद्र 
करँतिमें प्रमुख भाग लिया ओर जबर नए विधान मे उन्दें मता- 
धिकार न मिलातो उन्होंने इसवात का विरोध किया। 

भारत मे महिला जागृति का आंदोलन एक जीवित श्राँदो- 
लन दै, यथपि दुनियाँ भरके दशो को तरह यँ भी योग्य 
नेतृत्व का अमाव है । यह आंदोलन त्भौ कच कुलीन श्रौर धनी 
वग की स्त्रियों तक सीमित है, यश्चपि जागृति का प्रभाव देश- 
व्यापि हे । योग्य नेतरत्व इस जागृति को एक अच्छे रान्दोलन के 
रूपमे सङ्घटित करके एक शक्ति पदा कर सकता है| त्रिटिण 
सरकार ने मिवाय शिन्ता सम्बन्धी कुर कामों के घ्रं के लिये 
अन्य कोड महत्वपूर्णं काये नदं किया मार का राषटरौव न्दो 
लन स्त्रयो के अधिकारो का समर्थक है, चौर मुसलमान भी जो 
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अन्य राजनीतिक मामलों में च्रपना कुबन कुद भिन्न मत रखते 
दै लियो के अधिकारो के विरोधी नहीं है। 


चीन में १६२२-२६ में करतिकारियो ने जियो के 
अधिकारा का समथैन श्रिया । चिंगकाई शेक, जिनके दाथमें 
रषी बागडोर है, चयो के ्रधिङारों के बहुत समर्थक नहीं। 
यद्यि स्वयं उनकी खी राज्यकार्योमे उनका पूरा हाथ वंटाती है, 
श्नोर वह अभो चीन जापान युद्ध के च्रारम्भ में युद्धमन्त्री के पद्‌ 
पर दही है श्रौर स्वयं उनकी युद्ध भूमि मे सेना संचालक भो रही है । 

जापान मे बोद्ध श्रौर कनफयूमियस मत स्त्रियों की हीनी 
स्थिति के लिये जिम्मेवार दै । रश्टमे वहां कुतर कानून भी बने 
““शिनफुशिन इकाई” -- (नव-महिला संघ) श्रौर बाद्में श्रम 
स्री सघ'ने, जो १६२१ मे कायम हृश्ना कई दफा पूर राज- 
नीनिक, कानूनी, आर्थिक श्रौर शित्ता। सम्बन्धी श्रधिकरारो की 
माग कौ । ६६२६ मेंवहो ्रयिक लोगों को मताधिक्रार दिया 
गया -पर स्त्रियां फिर भी वंचित द्द । वहां की सरकार श्रौरतों 
के आन्दोलन का दमन क्ती रहनी है। 

सामाजिक अधिङार -रारनीतिक क्तेत्र के अ्रनिरिक्त 
सामाजक क्तेत्र मे स्त्रियां जावदाद्‌ मे उत्तरापिक्रार, 
विवादित स्त्रियों के लिये स्वतन्त्र नागरिक के अधिकार, कार- 
खानों कामकरते हए विशेष पुरुपा के समान वेनन जर 
छो अदि के अगिकासों की मांग कर र्दी दै। 
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वश्व को रखने के अधिकार भी पुरुषों के बराबर होने चाहिये। 
इम के श्रतिग्क्ति शराव-बन्दी, वेश्याप्रथा का विनाश, सन्तान 
सीमावन्धन कानून मौर गभे के लिये वीमेका सरकारकी जर 
से प्रबन्ध, कारस्रानों के कानून में उचित परिवर्तनां कीभी मांग 
होरहीहै। 

उनके अधिकार्गोकी मांग के जवाब मे दूसरी तरफसे यह 
कंहाजाताहैकिंवे प्रायः अधिकारों का इस्तेमाल ही नीं करतीं । 
इङ्गलड की पालमेट का नर्जुवा है कवे प्रय. उसी पक्ञमें वोट 
देती है, जिसमें उनके पनि दोते दै । जो स्वतन्त्रता राय देलीरैवे 
प्रायः श्रनुदार दल ( करसरवेटि्र पाटी ) की राय देता है| वेते 
भीवेकमचुनीजानीदहे। 

जर्मनी मे नाजीवाद के अगमन से राजनीतिक तेत्र स्तरथो 
के लिये फिर वन्द्‌ हो गया । क्योक्रि वतमान जमन राट 
नेताश्रों केमत में उनका संख्य काम “श्रमियों श्रौर योद्धारो 
करो उत्पन्न करना” है । इसफ़ बिलकुल विपरोन सोब्रिएट रूस का 
सिद्धान्त है कि समाजवाद तव तक्र भली भांति चल ही नदीं 
सक्ता, जव तक स्त्रियां मर्दौ कासाथ पृरीतरहन दें । वहां पर 
भ्न्रियां ऊँचे पदों परह । रौरा की फ़ोन मी बनायी गयी थी-- 
परन्तु वाद्‌ में कुर कटिनाइयां देखकर तोड़ दी गयी ' कम्यु नस्ट 
पाटी मेंज्रौर कन्युनिस्ट कांपरिनमें स्त्रां प्रसुव भाग लेती 
ह । १६३१ की कातरिस मेषश्ैफो सरीस्त्रो सदस्थाषं शीं। च्व 
संख्य! ओर भी ज्यादा दै । 
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शिक्षा में समानता--{्वीं सदौ मे लइ्क्रियों कौ शिन्ता 
का रम्भ हृश्रा । (८८० मेंश्रमेरिका मे लड्के लड़कियां की 
सदशिक्ञा को भ्रथा का आरम्म हु्ा। परन्तु यूरोप के रामन 
केथोलिक देशो मे रुहाराक्ता का सख्त विरोध ह भ्रा । इसलिये लड- 
करयो के प्रथक स्कूल जारी शये गये । यद्यपि इनी पाठविधि्ां 
परायः वही हाती है जो लडका के स्कूलों मे । परन्तु लड्क्रियों के 
सकलो की दृद का ` सटेडड' बहुन नीचा रहनः है „९ लड़ कयो 
का सांसारिक ज्ञान ( (८116 1९11०५/1८१६€ ) बहत 
कम हात। है । 


जमनी में १६०१ तक लड्भ्रियां मेटिक पास नही कर 
सकती धीं । १६३४ जर्मनी की नाजी सरकार ने नियम करर 
दिया है करि जमन यूनिवर्सिदिर्या में जितने कुल विद्याथीं दाखिल 
्ा उनको संख्या के १० फ़ीसदी से ज्यादा लियां दाल्िलन की 
जांय। 

सोविएट रूस मे सव स्कूल कालेज खुले हे । १६३२ मे 
वदां ठावपाविक स्क्रूलों मे कुल विधार्थियों की संख्या का रस 
फीसदी स्त्रियां थीं। १६३४ मे डाक्टरी पटने बाले विद्यार्थियों 
कौ सख्या लाख ८० हजार थी । जिसका ७४ फ़ीसदी स्त्रियां 
थीं । इस प्रकार वहां स्त्रयो को सम्पू च्रधिक्रार प्राप्न हैँ । परन्तु 
सोवरिषट सरकार स्त्रियों के परथक सङ्गन के विरुद्ध दहै श्रौग 
उन्हं पुर्यो से प्रथक कोई संघ बनाने की इजाजत नदीं देती- 
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फयोकि इससे स्त्री पुरुष की भिन्नता बद्ती है, जो क्रि समानता 
के अधिकार मे बाधक है। 

भारत में नए सुधारो से लगभग ६० लाख स्त्रियां को 
मताधिकार मिल गया है (१६१६ के विधान में करीव लगभग ३ 
लाख को मताधिकार था ) स्त्रियों के मुकाबलेमे मर्दं बोटसे की 
संख्या लगभग २ करोड़ &० लाख ह । संघ की व्यवस्थापिका 
सभा में उन्हे २५० मे से ६ रौर कौन्सिल मे १५० मे से ६ सीटें 
देने फी व्यवस्थाकी गयी है। 


बारहवां अध्याय 
आधुनिक भाषा ओर साहित्य 
(१) 
संसार की भाषाएं 


अन्दाज्ञा लगाया गयाहै करि संसार में सब मिलकर २७६६ 
खख्य-मुख्य भाषाएं बोली जाती है । कुव युख्य॒भाषाश्रों 
की सुची तथा उनमें से प्रत्येक के बोलने वालों की संख्या नीचे 
दी जाती है। 


३२० श्राधुनिक भाप श्रौर साहित्य 
संसार की सुख्य.मुर्प भाषाष ओर उन्दरं 
बोलने वालों की संख्या-- 
बोलने वालों की संख्या 
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उपयुक्त मापा मे से चरे मे७ लाव शब्द्‌ है, भिनतें 
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से लगभग ३ लाख पेसे हे, जिनका श्राम साहित्यमे प्रयग नहीं 
होता । जमेन कोष के च्रनुसार जमैन भाषामें ३ लाख शब्द्‌ हे। 
प्रच मे. २१० हज्ञार, रूसी भाषा मे १४० हज्ञार इटालियन 
( योमन ) भाषा में १४० हज्ञार शब्द है । 
7, 
अन्तराय भाषाप्‌' 

, इस जमाने मे मानव जति एक दूसरे के इतना च्रधिक 
सम्पकंमे अआ गयोहै करिंमापाश्रों कामेद्‌ श्रखरतादहै, ओर 
प्रति दिन कई व्यात्रहारिक श्रडचनं पैदा होती है । इसलिए कल 
भाषा विशेषज्ञो ने अन्वर्यशरोय भावान्नां के आतरिष्कार किश्है। 

१८७६ में जमन विद्रान जोहान श्लेयर ने बोलापक भाषा 
करा आ्मविष्करार करिया । १८८७ में वार्सा नि्रासी डाक्टर 
ज्ेपेनोफ़ ने “एस्पेरंटो" का ज्राविऽकार क्रिया । श८८त मेँ स्पेलिन 
भाषा ओओौर १८६० मे “सोडोलिग? का श्राविष्कार श्रा । १८६३ 
में जर्मनी के यूजेन हैजञलर ने श्ूनिवसेल' का आविष्कार क्रिया । 
१६०७ मे भाषा शास्त्रि्यो की एक ्रन्तरष्ट्रीय सभा ने “इडो” 
नामी भाषा का श्राविष्करार क्रिया । 

इन सव आविष्करारो में प्रथम प्रयत्न नई भाषा के नियम 
सादे रखने कीश्रोर है। परन्तु यड स्पष्ट है करि श्रन्तररषटोय 
आषा भी इतनी संख्या में निकल राई द, ओर सम्भव दै ्रन्य 
माषान्रोंकी तरह ये भी भाषा्न्रों की संख्था व्रद्धि मात्र करे। 
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यदि संकुचित पत्तपरात पर मनुभ्य तरिजय पा सके तो यह कोई 
कटिन वात नहीं करि सव्र से अयिक प्रचलित भाषा में तआवश्यकर- 
सुधार करने के वाद्‌ उसे सावभौम भाषा का षद्‌ द द्विया जाय । 
परन्तु अभी इमे सफलता की शीतर आशा दिलाई नदी देत । 
(३ ) 
नोबेल" पुरस्कार 

आलफ़डं नोबेल स्वीडन का एक वैज्ञानिक भी था, जिसने 
*डिनेमाईट'का ्राविष्करार शरिया था । श्रपने पी बहुत सा-धन ल्लोड 
कर वह्‌ १८६६ मे मरा । उसने वसीयत की थी रि उसके धन 
से जो सूद मिले उससे कुच पुरस्कार संसार के विरोष व्यक्तियों 
को दिष्ट जांय। सूद्‌ की श्नामदनी पाँच भागों मे बाँट दी जाती 
है- रसायन शाख ( कैमिष्टरौ) भतिकं शाख ( क्रिजि्स ) 
चिकित्सा ( फिञिश्रोलोजी ) साहित्य श्रौर शान्ति । १६०१ 
मे पहला इनाम दिया गया था , १६१३ में ठक्ुर रवीन्द्रनाथ को 
साहित्य का नोबेल" पुरस्कार उनक्री “गीतां जलि"” पुस्तक पर 
मिला शरोर १६३० मे श्री सी० वी० रमन को फिजिक्स का इनाम 
मिला । भारतीयों मेँ अव तक ये दो महानुभाव ही पुरस्कार 
के हकदार बने है । उत्तम साित्य लिखने के करणा जिन महानु- 
भावो को यह पुरस्कार मिली है उनमें से घ प्रसुलकेनामयेदै-- 

रूडियाड क्रिपलिग, रोमारोलां, श्रनातोले फंस, लाज 
बर्नाडशा, यीट्स, थामस मान, सिकरजेयर लुइस, दैनरी बर्भसन, 
एटिक एकसेल कालं पेट, रवीन्द्रनाथ गाल्सवर्दी, लूगी पीरांडेलो। 
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द 
(वि 


र ) 


पु,तकालय 


पृस्नक्ालयां का रिवान्न बहुन पुराना है । प्राचीन स्मय 
मं किना कासं्रर मन्दिरं मे किया जाना था। प्राचीन श्रगरी- 
र्य मंभिटरीके १से १२ वर्मं इंच नक की नख्िनियो पर चित्र- 
लिपिमनिग्वो हई पुस्तकों छा एक वरदन वड़ा पुस्तकालय निला 
है. निमे {= हजार पुस्तके शं रौर बराङायदरा उनके सूचीपत्र 
श्यादिध । यद एक सार्वजनिक पम्नकाष्य था । उस प्रकार के 
पुम्नकरालय ५ाचान मिश्र, रोम च्रोर कुस्ठेनतुनिया में भी थ। 
श्राजक्लह्भापि की वनह मे सारित्य को उन्नति श्रत्ययिकटै 
शरोर संनार में वड्‌ वड्‌ पुस्तकालय टै । 

इङ्गलेर्ड के त्रिदिश म्यृजियम मे ३२ लाख ष्पी हई च्रौर 
५६ हज्ञार हस्नलिणित पुस्तके है । १५५३ से इस समय तक 
३५२६ श्रखवार करो फ़ाईलं रखो हैं । इग्लेर्ड की `पेटेन्ट 
श्राफ्रिस लायत्रेशी' मे भीर्‌ लाख २० हजार पुस्तकं है । नेशनल 
श्राटे लायत्रेरी मे डेढ लाख पुस्तके श्रोर ढाई लाख फोटाप्राफ़ 
हैं । ताइन्म भ्यृज्ञियम' ( वैज्ञानिक पुस्तकालय ) में एक लाख 
७० हज्ञार पुस्तकः हैं । इंडियन श्राफ़िस' के पुस्तकालय में एक 
लाख ३० हज्ञार पुस्तकं के श्रतिरिक्त १५ हजार हस्लिखित 
पुस्तके भी है । इन पुस्तकालयां के अतिरिक्तं शिक्ता कन्दरो ओर 
कालजों के श्रपने बड़े बडे पुस्तकालय है । 'टिनीटी कालज' के 
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षृस्तकालय मं एक लाखद्पी हुईश्रौर दो दजार हस्तलिष्िन 
पुस्तके है । लंडन की युनिवर्सिटी के पुस्तकालयमें तीन लाख 
किनावें है । कर पुस्तक्रानय उ्याख्ानों कामभो प्रवन्ध करते दै । 
फस का ^विडनयोधिक नैशनल'' दुनियां मे सवते अधिक 
सुन्दर पुस्तकालय है । १६२७ में इममे ४५ लाव दयपी पुस्तक, 
१ लाख रर्‌ हज्ञार हस्तलिखित त्रौर २ लाख < हज्ञार मेडल 
श्रादि थे । जर्मनी श्रपने पुस्तकालर्यो के लिए विख्यात हँ । बर्सिन 
की “^फरेडरिरू विलियम ज्ञायत्ररी" २१ लाख च्छ चुने हये प्रन्थ 
श्मौर ५६८१० हस्त लेख हं । 


भारत्पमं इन सवके मुकावले ने पुस्तकालय बहून कम 
है । कनकन्ता की 'इम्पौरियल ल्ायत्रेरी, म निं १ लाल ५२ 
दृजञार पस्तकं दँ । रायलएरियाटिक्‌ सोमायटी बंगाल के पुस्त- 
कालय, मेंजो १७८ में कायम हृत्रा शा, एक लाव ३५ हर 
छपी हुई च्रौर २० हज्ञार हस्तलिलित पुस्नके है । इसकी बम्बर 
शाखामें ( १८०मे स्थापित) लावी च्रौर दो हजार 
हस्तजिखित पुस्तकं है । 

लाहौर की यूनिवरसिटी लायत्रेरी मे ५४ दज्ार पुस्नके है । 
राजा तन्जोर का पुस्तकालय ध्वं सदौ में कायम ह्ग्राथा 
शरोर उत्तमे एत हज्ञार बहुत चुने हर्‌ प्रन्ध देवनागरी, नन्दीनागरी, 
तेलग्‌, मर्यालम, वंगालो, पञ्चावी रौर काश्मीरी भाषामेंरै। 
८ जार म्रन्थ ताङ्पत्रों पर लिखे दए रखे हे । 
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(५) 
समाचारपत्र 

समाचारपत्र खाज की दुनियां कौ जान है । दुनियां का 
सब से पुराना समाचारपत्र “पीकिग-गजेट"' है, यह लगातार एक 
हज्ञार साल से निरन्तर प्रकाशितहो रहा है । इस समाचारपत्न के 
५०० से अधिक्र सम्पादक प्रायादर्ड प चुके है । चीनियो को 
छापे के तरीके का बहत प्राचीन काल सेज्ञातथा। इन्लैडमे 
पहले पहल १६२० में “वीकलोन्यूज' के नाम से पहला शअमेज्ी 
चअरखवार प्रकाशित हूुच्रा। रूटर्‌ की दंवाद्‌ एजेन्ती १८४० में 
कायम हई । हिन्दुस्तान मे पहला समाचार पत्र ० जनवरी 
१५८० को "बंगाल गजेट! के नाम से निकला । १५६१ - १५६६ 
में चिना मुदूदमा चलाये करई श्रे पत्र सम्पादकों को हिन्दुस्तान 
से निर्वासित किया गया । 

१८३२-- १८३३ मे पेरिस में श्रखवार रेशम पर पते थे । 
स्पेनमे एरु पत्र लेभ्पःकेनामसे निक्रनताथा, जो एक विरोष 
प्रकरारकी फास्फरसल मिश्चितस्पाद्रीसे ह्वापाजाताथा, जो रात 
को भी चमकुतो थी श्रौर श्रन्ेरेमें भीष्ढ़ाजा सक्रताथा। 

संसार मे समाचार पत्रों की स्वतन्त्रभाका श्रादशे तो 
सत्र स्वीकार करते है, परन्दु उनकी स्वाधीनता बहुत सीभित है । 
आजकल राट कै परस्पर वैमनस्य श्रौर संङुचित राष्रीयता के 
कारण सव देशोंमें समाचारप््रोको सरकार के इशारां ५र 
चलन) पडता है । 


[९ + 
तरहवा अध्याय 
मानव समाज प्रगति की राह पर 
ईसा से लगभग ह्यःमौ वषं पहले चीन म एक वडा दाश- 
निक महापुरुष हो गुज्ञरा है । इस महापुर्ष का नाम था लाश्रोजेद्‌ 
(1. -01-2८ ) । इसका दर्जा चीन के प्रसिद्ध धर्मप्रव्तक 
कनभ्रयूशियस के वरात्रर शा। उसके समय में ससार के अन्य 
देशो को तरट्‌ चोनमे भी समभ्धनाकासूर्यं श्रपने परथा। चीनी 
लोग जंगलं। को साफ़ करके उन्हे हरे भर खेत म तवदील कर रे 
थे.श्रौर एकस्थाने दूरे म्धरान पर जाने कर गिये सङ्के श्रौर 
पुल बनाने उन्हां ने अभी सीखेदहीथे । इस प्रकार चीनमें 
यह्‌ “नयी सभ्यता?" दिन भ्रति द्विन उन्नति पर थी। चीनके 
इस महान दाशेनिरुने चोन में फेल्तो हई इत “नयी सभ्यता” 
के विल्दध बहुन ज्ञार से आवान उटायो, श्रोर चीनियों से 
श्रपनी "प्राचीन सर्वो सभ्यता? के यादशं पर चलते रहनेकी 
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म्ेगणा की । उसने सड़कों श्रीर पलों की “नवीन बुराई” का 
विरोध करते हृष चीनिययो से कदा “वह समय केता श्रच्छा था, 
जव स्र लोग शान्ति से जङ्गलो मे जीवन विताते थे । कन्द्‌ मूल 
श्नौर वन्यफल खाकर अपना गुजारा कर लेते थे । उतने चीनिरयो 
को बतलाया करि उनकी “नयी सभ्यताः विषमय है श्रौर वह शीघ्र 
ही उनके पनन श्रौर विनाश का कारया बनेगी । 

चीनियों पर उसद्टी इस चेतावनी का श्रसर न हृश्रा। 
उसकी अन्य बहुन-सी शिन्तान्नं को मान कर उसे श्रपने जमाने 
का वैगम्बर मान लिया। परन्तु इस भ्वेतावनी, पर ध्यान न 
दिया । सभ्यता ने उन्नति की रप्रनार जारी रखी श्रौर श्राने वाली 
सदियों मे चौन श्रपनी सभ्यता श्रौर विद्त्ता के लिए विश्वविरूयात 
हो गया । 

हर जमानेमें प्रत्येक देशमें ेवे व्रिचार्क हुश्रा करते 
है, जो अपने जीवनकाल मे श्रपने ज्ञमाने की प्रगतिशील 
प्रवृत्तियों का घोर विरोध क्रियाकमते हैँ । मनुष्य जाति की निर 
न्तर वहने वालो प्रणति की धारा के आन्तरिक रहरस्थो श्रौर 
कारणों को भली भाँति सममने में अरतमथै होने के कार्या वे 
लोगों को वार बार “पुनः प्रष्चौन युग को रो" का उपदेश 
द्विया करते हैँ । न्दं खंनार का भविष्य सदा अन्धकारपूा च्रौर 
भूत सदा उज्वल रौर रौशन दिाई देता है । श्रा तक हनागें 
करोशिशे की गयीं, परन्तु मानव जाति की प्रणति की लहर को 
रोका नदीं जा सका। 
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पिष्ठले पृष्ठो मे हमने श्च.जकी दुनियां! की एक हल्की. 
सी कलक देखी । श्राज की दुनीयां! ब्हुतदही शीघ्रषकल की 
इनीयां' हो जायेगी ! जमाना इस तेज्ञ रफ्तार से बदल रहा है। 
संसार का इतिदास हमे वतलाता है छि दुनियां इसी तर 
सिलसिलेवार परिवर्तनां की राह में से गुजर कर निरन्तर एक 
दिशा में बठृती चली जा रही दै । जरा गहराई से देखने पर हम 
उन सूक्तम धारां का कुद अनुभव कर्तेद, जो मानव जाति 
को चलारहीदहै, श्रौरये धारां हमे किस लच्य कीश्मोर ले 
जारहीदै, इसे भी हम अनुभव कर सक्ते ह । मानव इतिदास 
संसारके दीर्धश्ाल के इतिहास का एक द्लोटा-सा पन्ना प्रतीत होता 
है । जहां संसार का इतिदास श्ररवो साल पुराना ह, वहां मनुष्य 
जाति का इतिहास अभी कुल लाख साल से अधिक पुश्नानरीं- 
श्रोर मानव सभ्यता काञ्र.रम्भतो छ हेजार साल पहले ही 
हरा है। प्रकृति के साथ निरन्तर युद्ध करते, श्रौर एक-एक 
करके प्रकत के किले फतह करते, श्रा मनुष्य वर्तमान 
स्थिति पर पर्वा दै, जहां से उसका पीये लौट सकन। असम्भव 
दिखाई देता है । जिस दिनि मनुष्य ने भ्रकृतिसे युद्धा था, 
उसने श्रच्छा भिया अथत्रा बुरा, परन्तु जव वह एकर वार यड 
जगच्‌ चुका, तो उसके किये इसे वन्द्‌ करके पौरे जुडना 
असम्भव हो गया है । भले हो कुल्र व्यक्तियों के जिये यह्‌ सुमक्रिन 
हयो जाय कि वे्रादम'" के पापों का प्रायधित्त करते हर “बुद्धि- 
वाद्‌" कोसद्‌ा के श्यि नमस्कार करके वर्तमान सभ्यता की 
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नरको स 'नोचः' करे ओः दुनियां से उपरामदो कर जंगल में 
जावेटे, पर सारी टुनियां केलियेननो यह सम्भव हैश्रोर न 
यमीष्ट ही । अज मनुप्य चपनी नरकी मे घुश है, अपनी काम- 
यावी पर फत्ता हृ है ओर भभरप्य मे अपने उन्नतिके चगम 
लच््पय की खान में है । उसेइस मागत हृटारे का प्रयत्न 
व्यर्थ दै। 

एक प्रब्रल लदूर के वेगम समस्त मानव जाति बहड़ेवेग के 
साध वह ग्हीहै इस वेके मामनेवे ताक्तें कंपी द्ोटी. केसी तुच्छ 
श्मरोर कती व्यथ दिखाई देनी है, जो च्राज भो भिन्न मज्ञदव , भिन्न 
सभ्यता श्रौर भिन्न संन्करन केनाम पर मनुभ्य कौ तरक्षो के 
श्म।स पास कृत्रिम दीवार खड़ी करना चाहती है । "मनुष्यः के पुराण- 
विश्वरूप च्रोर महान जीवन के सामने येक्ताकत सिसकती हई 
मालृम होती है, जो कद्ध समय पश्चात्‌ भून दो जायेगी । वई सप्रथ 
दूर नही, जव मनुष्य अपनी प्रगति की श्रावश्यकताश्रों श्रौर 
अन्तः ब्रेरणा्नों से मजूर हो कर इन संच दायां से बाहर 
निकल श्रायगा । इसमे सन्देह नदीं कि अभी सव कौमे अपने 
पुराने क्प देष श्रौर वैमनस्य के भावों से सवैथा सुक्त नहीं हई । 
श्रभीहमे रह रह कर कौ्मो की परस्पर युद्ध के लिए ललकार 
चनोतिया, च्रौर युद्धभरियों की गगनभेदीं वुमुल्ल ध्वनियां 
सुनाई देती दै, अव भी पद्‌-दलित श्रोर पीड़ा से कराहते हुए 
सनुष्य समाज के रोम रोम से निकल कर्ता हृश्रा हाहाकार 
हमारे हृद्य को विचलित अर भयभीत वना देता है । अभी 
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सम्पू मनुष्य ज्ञाति की शित्ता.दौक्ञा ठेस चौर इनने परिणाम 
मेँ नदीं हई किवह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कामले सक । परन्तु 
श्राजकी दुनि्यां' का रुख रोर समय की लदरों का बहाव उती 
तरफ़ है ओर निकट भविष्य में ही मनुष्य मानवता के ऊंचे आदश 
को श्रपनाने वाला है। भिभिन्नतार्दै धीरे-धीरे दूर होरहीदे। 
फ़सिस्ट शरोर नाज्नी साम्राज्यवादी च्रौर उप्र राटबादो,मजहवी दीवाने 
शौर संपरदायवादी, ये सव मौजूदा जमाने के मानव समुदाय की 
वास्तविक भावना्नों के प्रतिनिधि नहीं । एक तेन्ञ धारा का वेग जव 
इन बाधां को जोरसे मासे दृर क देताहै, तो किनारे पर, 
जहां धाराकावेग करमहोतादै, येकुद्र मरो च्नोर घुभगवेरों के 
रूप में उलटी दिशा मे चलना आरम्भ कर देते दै, पर इनकी इस 
गति का प्रधान धारा पर कोई श्रपर नहीं होता जओौरन इन पी 
जाने वाली किनारे की निवल धाराञ्नों से कोई सुख्य धारा की 
दिशाक्रा ही अन्दाज्ञा लगात। है । संसार के इतिहास के युद्ध, 
परस्पर संप, घृणा, अत्याचार ओर असदिपुता की कदा 
नियो से भरे हये पृष्ठो के भीतर से “मानवीय एकता' के लच्य 
के किये तड़पतो हृद मनुष्य की आत्मा च्राज हमे स्पष्ट नज्ञर 
आरदीहै। 


~~ 
इति 


~~~ 


ददी भूषण परीक्षा की सहायक पुस्तके 


भारतवर्ष के इतिहास की प्रश्चोत्तरी 
( दूसरा भाग ) 
[ के०--ला० सोमदत्त सूद्‌, अध्यापक कन्या-महाविधाल्य, जालंधर ] 
इस पुस्तक में प्रो० वेदव्यास मौर प्रो > गुलशनराय के भारन- 
वषै क इतिहास के तआरधार पर वास्कोडिगामा के भारत-प्रवेश स 
लेकर राज तक का भारतवर्षं का इतिहास प्रश्न च्रोर उत्तर नेः 
रूपमे दिया गया है । मूल्य ।=) 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रश्चोत्तरी 
[ श्री गोपाल शरण म्यास | 
इस पुस्तक मे हिन्दी सादित्य का सारा इतिदात प्रन छर 
उत्तर के रूप मे समाया गया है । परीक्ता में पृषे जाने वाल प्रातः 
सभी प्रन्न इसमे आ गये हें । 


भारतवष के इतिहात का चार्ट (वर्तमान युग) 
इसमे भारत का वर्तमान युग का उतिदहास द्विया गचादटे। 


मूल्य =) 


हिन्दी भवन, अनारकली, लाहौर 


ददी भषण परीक्ता की सहायक पुम्तक 


त्ताकाक््यां श्रोर मुहात्ररे 

[ ल ` दा० बहाटृन्चद शाखा ण्म. ण्‌.. एम. भो. ण्र.. डा. न्र्‌. ] 

लोाकोन््यिं रार मृहावगो का ठीक ठीक प्रयाग जानने के न्ति 
1८ वहादुरचंद्र करन `-लोकाक्तियां चार मुदावर'" नामक पुम्नक्‌ 
ग्वरीदिष्‌ । ममे लोाकोन्तिां रौर मुहावरों के थ नथा उनको 
वपने वाक्यों मं क्रिस नग्ट प्रयोग क्रिया जाना दै, यह सव भली 
नि दिख्वाया गया । मृ ॥|) मात्र । 

मरत्त-प्रत्र-त्तग्बन 
(गे०--श्री केशवप्रसाद शुक विशारद ) 














ट्म धरन्‌ पतर, व्यवदाग्कि पत्र. निमन्त्रगा पत्र च्रार गरज 
च्रादि लिखने का दटगा व्डी सरल भाषा में समक्ाया गया है । पत्र 
निस्वना मीने के लिए सर्वात्म पुम्नक । द्िन्दरी मिडिल, दिन्दी- 
गन. टिन्दी-भृषगा चोर मेटिक के प्रत्येक विद्यार्थी केषामयः 
पृ्नत नर्य होनी चादि । मू ।) सात्र । 
ग्रभिषेक नाटक की कुजी 

( क्ते ला० रामक्च्णा शास्त्री, हिन्दी प्रभाकर) 
मने अभिवेक नाटक के स्रंकां की क्था का संक्तेप, कंटिन 
शब्दों ओर सव पदों क अथ, प्रधान पात्रों का चरित्र-चित्रगा व्र 

क 

नाटक-मवेधी पर्भिपाणै द्री गई टँ । पुस्तक लेते रामय 
श्री गमक्रप्ण शास्त्री हिन्दी-प्रभाकर नथा हिन्दी भवः का नाम 
ध्यानसेदेखनलं। मृल्य ।॥)॥। 


ददी भवन, अनारकटी, खादर 









